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नम्रेता के साथ-- 





दूभार फो अनेक धन्यवाद देते हुए, अपनी यह पुस्तक मैं हिन्दी- 

संसार के सम्मुख भस्तुत करता हूँ । स्त्री-समस्था! को 

अपने बहम-भाइयों के सामने रखते हुए, मेरे हृदय में, हे और सक्कोच के 
मिश्रित भाव उठ रहे हैं । इसके रूप में जो चीज़ में प्रस्तुत कर रहा हाँ, 
भपनी अयोग्यताओं और अपूर्णवाओं से भललीमाँदि मिज्न होते हुए भी, मेरा 
नम्न-अभिप्राय है कि हिन्दी में मी तक उसका अभाव था । यह बात नहीं कि 
हिन्दी में रित्रियों-सम्बन्धी साहित्य न हो। छोटा-बढ़ा भौर भच्छा-चुरा सभी तरह 
का साहित्य हिन्दी में मिलेगा; किन्तु, जहाँतक मुझे पता है, उसमें से अधि- 
कांदा यातो स्त्री-जीयन के कर्चच्य-कर्मा के उपदेशात्मक वर्णन से ओतग्रोत दि या 
उसके किसी अधवा कुछ अंगों पर प्रकाश डाला गया है--उनकी वर्तमान 
विभिन्न समस्याओं और वर्समान विश्वव्यापी स्व्री-आन्‍्दोलन में उनके 
भाग का सिलसिलेबार ध्यवस्थित वर्णन नहीं है । स्त्री-समस्या' में, जैसा 
कि इसके नाम से ही प्रकट हैं, मेंने इसी ओर ध्यान दिया है। स्त्रियों की 
'विभिद्ञ समस्याओं और कठिनाइयों पर ( जिन्हें आम तौर पर अयो- 
ग्यतायें, 'डिसएुत्रिलियरीज़', कहा जाता है ) अझ्लो और उद्धरणों के साथ 
'तर्कथुक्त विचार करने का प्रयल किया गया है; साथ ही, सुलझन और 
शान-लृद्धि के लिए, परिशिष्ट-रूप में स्त्री-जान्दोजन और उसके विकास का 
भी सिंहाइछोकन कर उसकी छान-बीन की गई है। हिन्दी में इस तरह 
का यह प्रथस ही प्रयक्ष हैं, इसीलिए इसे प्रश्तुत करते हुए मुझे हर्ष हो 
रहा है। परन्तु साथ ही संकोच भी कम नहीं, क्योंकि मुझे अपनी अथो- 
न्यता और अपूर्णता का पूर्णतया भान हैं और, यथपि यह तो मैं नहीं 
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कह सकता कि मैं लेखक नहीं हूँ, किन्तु यह आशंका अवश्य है किः 
लिखना कहाँतक अच्छा जानता हाँ ! इसीलिए धुकड़-पुकड़ हो रही है कि- 
यह जैसी चाहिए चैसी सम्पूर्ण, जातव्य और उपयोगी हो भी सकी है या: 
नहीं! परन्तु सनन्‍्तोष केचल यही है. कि 'समस्या“सम्बन्धी अधिकांश लेख 

: पहले कसौटी पर कसे जा चके हैं--और, सच पछो तो, इसीलिए कुछ नवीन 
-पर्तों और तागे के संयोग से इसे गुँथा हुआ रुप देने का साहस भी 
हुआ है | जब वह गँथा हुआ रूप कैसा है, यह पढ़ने चाले बहन-भाई स्वयं 
देख सकते हैं; मुस्ते इसमें की सब यातों को यहाँ दुराने की न तो ज़रूरत” 

ही मालस होती है, ने स्थान ही शेष रहा है । 

यूद्द पृछा जा सकता है कि मुझे, एक पुरुष को, ख्तरियो' की समस्या 

... पर कलम चलाने की क्या ज़रूरत भर क्या अधिकार ? सचमुच 

यह कुछ में नहीं जानता; अलबत्ता यह मुझे मालूम है कि में जो कुछ भी हूँ, 
हूँ अपनी माता--एक स्त्री--की ही देन । माँ का मैं पुत्र हैँ, इसीलिए 
माव-जाति--खियो --की समस्याओं पर अपनी छोटी-सी योग्यता एवं 
शक्ति के सोथ विचार और उनका हल करने का प्रयत्ञ करना मेरा कर्तव्य 
हैं--ऐसा कराब्य कि भकृतक्ञ हुए बिना उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती ।' 

और फिर जबकि हम, र्री-पुरुष, एक-दूसरे पर अवलम्बित हैं' और नारी 
रूपी शक्ति की अवगणना करने से ही हमारा अधःपतन हुआ है”, तब तो' 
हमारे लिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हम ख्रियो' की समस्या: 

पर गभ्भीरता से विचार करें और किसी सुमार्ग की खोज करे । 
फिर में तो स्थियो का और भी! ऋणी' हँ--यदि इस इाब्द का बिना' 
आपत्ति के प्रयोग किया जा सके । इस संसार का प्रथम दर्शन तो सभी 
को स्त्रियाँ ही कराती हैं, किन्तु उसके अलावा अनेक स्त्रियों से आज भी 
मेरे गाढ़े सम्बन्ध हैं । कई ने अपने शुद्ध-सरस भगिनी-स्नेह के पाए से 
मुस्ते बद्ध कर रक्खा है, और एकाघ तो मानो सगी' बहन ही न होगई 
. हो! कौन कह सकता है कि इन वहनो के झुद्ध-सरस स्नेह का मेरी 


>लल कल सललीयात>* 
क्या 
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चुस्तक के विभिन्न भागों छेज़ो' ) पर प्रभाव न परी हो? अनेक पीडित 
दः्सी, और पुरुष की कऊबदेस्ती की शिकार का आचिनाद भी मैंने 
टखा भौर सनी है; कौन फेंद सकता है. कि वह केश कम्दन भी, भत्यक्ष' 
अप्रत्यक्ष रूप में, इसमें न जाया हो साथदी सभी स्त्रियाँ निदाप ही दी, सो 
बात नहीं; अतः जियो के कृष्ण रूप और उसके कटोरतों को 
भी कुछ आभास आ गया हो तो कौन अखर्य 0 परन्‍्तु अन्ततोगला मु व 
स्नेह का दी जीव है, और में भी इससे अन्यथा नहीं--अठबता शारीरिक 
आकर्षण के रूप में वादयाद जीर धासन(पुण भस नहीं, बल्कि वह स्नेह 
कि जिसमें माता और उसके बाढक की नाई एकदूसरे का खयाल और 
ख्रदा रहे अपने औैतन्य-जीवन में (होश सम्हालने के वाद 

स्नेह की सर्वप्रथम झाँफी मैने पाई है. अपनी उसे श्रीमती मदा- 
बतीदियीजी से, जिसे लज भी में माता के रूप में मान रहा हैं; ्ितः सं 
सिखा कर इसमें स्त्रियां के मातु-रूप को ही प्रमुखता मिले तो वह 
उचित ही हैं । माठ-पुजा ही अस्त मे 

और बस्तुतः वही अपनी पवित्रता एंव संयम फे साथ वांछनीय भी है. । 
«|; ,छती कर सकता हैं. फ़िन्त”, मेडिनी के सर में खर॒ मठाकर मं 
स्ल्यों। से कहना चादता हूँ, मेरा दें शुद्ध है। के चोखा खा 
सकता हूँ, ऋनन्‍्े धोखा दूँगा नहीं । अतः एक सच्चे भाई की तरह दे मेरी 


नहीं | अगर पर्दे असब्य माल्म पढें, तो उसे न मानें; क्वन्तु यदि 
उसमें सचाई माल: चढ़े, तो उसकी अनुसरण करें-““उसके अनुसार क्ॉये 
२ ९! सुछ्ते जाया दे कि ज्ञस स्नेह और छोर्देता के साथ मैं यह लिख रदा 
3 तक कल रूप में इसे भहण भी किया जायगा । 
| इसे स्नेह के स्मुति-स्वरूप, मातु-आति के प्रति #- मी अद्धा के जेतक- 
झूण, अपना गह अे प्रयक्षू--मं्े पर्स -- इन्ही है 


ड़] 


हे 


बात और; स्त्री-हलचल के अ्रति यद्यपि मेरा कुछ झुकाव तो 
शुरू से ही रहा है, क्योंकि आरम्भ में सामान्य साढ्त्य के रूप 
में मुझे स्त्रियों -संबन्धी पत्र-पुस्तकें ही अधिक-पढ़ने का संयोग हुआ था,किन्तु 
यह भानना पंडेगा कि इस ओर गस्भीर एवं विस्तृत अध्ययन की रुचिको 
अत्साहन सलकर उसमे व्यवास्थतता लाने का श्रेय तव्यागभमि को ही है । 
आधी दुनिया ३२/पएष्टो से व्यागममि का सबसे महत्वपूर्ण उप-विभाग था 
ओर.इसका . सम्पूर्ण दायित्व शुरू से आख़िर तक रहा मेरे ही ऊपर | यह 
तय हुआ था के जो जिस 'उप-विभाग को - सम्हाले वह. अध्ययन और 
. “मनन द्वारा उस .विषय का सास्टर”ः बनने का अयत्न करे, और सुझे तो 
. उसके लिए हर महीने स्त्रियो-सम्बन्धी किसी एक प्रशन का अध्ययन करके 
'डसपर युक्ति ओर अमाण-पूर्ण झुख्य लेख भी लिखना पड़ता था। 
- इसी सिलसिले में स्त्रियों -संबंधी अनेक. पुस्तकें तथा विभिन्न पत्र-पत्रि- 
काओ' के उन संबन्धी लेख, वर्गन इत्यादि मेंने पढ़े हैं और अब भी थोड़ा- 
बहुत पढ़ता रहता हूँ : ऐसी ही स्थिति-में इसमें के अधिकांश छेझः लिखे 
गये हैं, और वे हैं भी प्रायः त्यागभूमि' में ही प्रकाशित; हाँ, दो-एक लेख 
माधुरी और 'महारथी में निकछे हुए भी इसमे जोंद दिये गये हैं; साथ 
ही पुस्तक को सम्पूर्ण बनाने के लिए दो“एक लेख और स्वासकर 'स्त्री-आन्दो- 
लग इसमें नये ही लिखे गये हैं । व्यागभमि' तो घर की ही चीज़ है, 
किन्तु 'माधघरी' और 'महारथी' के सम्पादकों को इस अवसर पर में 
अन्यवाद न दूँ तो उचित ने होगा । साथ ही उन अनेक पत्र- 
पुस्तकों के लेखकों व.सम्पादको को भी क्यो न धन्यवाद दू , कि जिनके 
अध्ययन का ही नहीं विभिन्न अंशो का भी मैंने जगह-जगह खूब उपयोग 
किया है और कई जगह तो-उनके नामादि का उल्लेख तक नहीं कर पाया 
हैं ? 'फमिनिज्म', कमिंग रिनेसां', वीमन आफ़ दि फ्रेंच रिवाल्यूशन , 
“धीमन आाबलस्स आफ टुढे;' 'दुखी भारत', 'वीमन आाफ़ माउने इंडिया, 
इत्यादि कई पुस्तकें तो मुझे ऐसी भ्रिय हो गई हैं कि अपने पास से हटाने 
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को भी जी नहीं चाहता; साथ ही “नएण्टीन्य सेब्चुरी' का भी एक भंक 
( जगस्त १९२७ ) मुझे बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। और अपने स्नेहि- 
थयो , साथी व मित्रो , को धन्यवाद देने के लिए तो मानो' मेरे पास शब्द 
ही नहीं हैं, जिनमें से किसी एक को भी मैंने पेसा नहीं छोद़ा हैँ कि 
जिससे क्रिसी-न-किसी रूप में थोड़ा-्बहुत सहयोग-सहायता इस पुस्तक 
में न ले ली हो; भौर सच पूछो तो उन सबके प्रोत्साहन, सहयोग एवं 
वादवियाद और अन्य अनेक सलाह-मश्विरे के फल-स्वरूप ही में इतने लेख 
लिख भीर उन्हें इस पुस्तक के रूप मे गँध कर पस्तुत करने में समर्थ 
हुमा प्टू ॥ 
उप्युन्तर में इस आशा के साथ मातृ-पजा (दुगाष्टमी) के इस सुअचसर 
पर में इसे माठ्-रूप स्त्रियों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ कि ये 
इससे अपनी समस्या का सिंहावालोकन करें और उसके धास्तत्रिक रूप को 
जानने तथा उसे पकड़ने की चेष्टा करें । साथ ही पुरुषों का भी कर्तव्य है 
कि वे अपना सुधार करे, स्त्रियों के प्रति अपने रुख को अधिक्र संयत और 
“सुशील बनावें । तभी हम सत्य, शिव और सुन्दर की अस्थापना कर सकेंगे । 


“हुर्गाटमी (आखिन), मुकुटबिहारी वर्मा 


६९८८। 


अजमेर, । 


जीवन में पहली बार जिनकी मंगल-मृत्ति में 
मातृत्न की स्नेहल छाया 
के सुखद स्पर्श का अनुभव किया, उन्हीं 

पूज्य सासी 

श्रीमती न्रह्मावर्तीदेवीजी 
के चरणुं में 

श्रद्धा, भक्ति और नम्नता के साथ यह तुच्छ भेंट 

समपित है । 
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जज पप्ज-चहपाभजत ै। 


नद्दे लहर 


“क्रान्ति !---अ्रमजीवी सरकार ने 
. अपनी स्थापना के पहले ही महीनों में 
स्त्रियों-सम्बन्धी कानून में बिलकुल क्रांति 
कर दी । जिन क्रानुनों से द्वियों बिलकुल 
गुल्लामी में जकड़ी हुई थीं, उन्हें पलट 
देने में सोवियट सरकार ने कोई कसर 
नहीं रकखी है १५८ २८ » और अब हम 
अभिमान-पुर्वक, बिना किसी अतिशयोक्ति 
के, कह सकते हैं कि सेवियट रूस के 
अलाबा दुनिया में कोई एक भी ऐसा देश 
नहीं है कि जहाँ छवियों ने बिलकुल बरा- 
बरी के अधिकार पा लिये हों ओर खास 
' कर रोजमरोके कोटुम्बिक जीवन में उनकी 
स्थिति अपमानपुर! न हो १४ 
-+मोशिये छेनिन 


[१ ।॥ 

कान्ति ! क्रान्ति [ क्रान्ति | जिधर देखो, भाज यही 
गूज़ मची हुई है। क्रान्स की राज्यक्रान्ति से, आधुनि&: 
रुप में, इसका उद्धव हुआ है; और, तबसे अवतक, यद्द 
उत्तरेत्तर जिकसित ही होती चढी आ रही है। दुनिया में 
छिसी भी भोर दृष्टिपात कीजिए --कहीं राजनतिक तो कहीं 
सार्थिक, कही धार्मिक तो कहीं नेतिक--किसी-न-करिसी 
प्रकार की क्रान्ति का ताण्ठव सर्वत्र, थोड़े-बरहुत रूप में, 
दौखे ही गा । न-जाने कितने राजवंश छित्-भिन्न हो चुके हैं, 
नन्जाने कितने सदात्ध शासक धराशायी हो चुके हैं, न-जाने 
कितने गर्वियों का मान-मर्दन हो छुका है, न-जाने क्रितनी 
परग्पराय बदुछ घुकी हैं, भर न-जाने भोर भी कितनी उधल- 
छुथल मच चुकी दे क्रान्ति के नाम पर ! फरास्स का चुशंस 
लुई गया; रूस के जार का कुत्छेजाम हो गया; जआाज के 
स्वेच्छाचारियों और अत्याचारियों के भाग्य का भी कौन 
'दिकाना है ? और सामाजिक अथाये' ९--ओह, कहाँ है भाज 


स्ी-समस्या ] 

वह पहले का जड़ली और अन्ध-विश्वासी यूरोप ९ कहाँ है 
आज ढर्की का प्रसिद्ध सुंापन ? कहाँ है आज अफ़गानिस्थान' 
की पहले की सी जड़्ली और खूंख़्वार सभ्यता ? अरे, भारत' 
की सर्व-प्रशंसित और समुच्त वैदिक सम्यता का भी तो 
आज कहीं पूरा और घुरावा अस्तित्व नहीं है.! 

-कान्ति [--भोह, कितना जादू भरा हुआ है इस छोटे 
मे शब्द में ? कितना भीषण और, साथ ही, कितना आकर्षक, 
है यह शब्द ? कायर इसके नाम-मात्न से हंड़बढ़ा उठते हैं 
और युवक--उठती हुईं उम्र के खरी-घुरुष--उठती हुई उमझों 
और हार्दिक उल्लास के साथ, इसके स्वागत के लिए, . अधी"- 
रंता और उत्कण्ठा के साथ, तड़फड़ाते हैं ! 

* क्रान्ति! सचमुच कितनी शक्ति है इसके अन्दर! 
कितनी भयांवह, किन्तु, परिणाम में कितनी सुखद ! नदी का. 
प्रवाह जैसे मार्ग के कड्टेकॉटों को बहा ले जाता है, क्रान्ति भी: 
अपने भीषण-भयानक प्रवाह में सब छुराइयों और उन छुशहपों 
के कर्ताओं को उसी प्रकार सफ़ाचंट कर डालती है |. .... 

इसलिए, और इसीलिए, हम उतावले-अधीर युवकों:कोः 
यह भतिग्रिय है। हमारी यह आशा हैं--और, इसी आशा पर, 
हमारे न-जाने कितने और किन-कित सन्सूतों काआधार है 


'ई 


[ नई लहर 


इसीलिए डिलने प्रसन्त होते हैं हमारे हुदय, शत्र दम 
सुनते # कि शाज क्षमुक देश में फान्ति हुईं औौर क्षाज 
भगुफ शाप्रि या यगे ने क्ान्ति का शंख फेंका! ओह 
प्या पूछना है उस प्रसग़ता का--उस उम्र और उत्साह 
हा! सूद्धि इस ।हान्ति के प्रवीक्षक €ै, एसलिए भूल जाते 
£ इस पास वो भी कि शिस्पर ह_ैम और हमारे हुदय 
इंगने उठाय सो 7 यस्सुतः या टीक भी है या नहीं ! फ्रान्ति 
उमा मे; मदसाने एस सघीर युधक इस बात के सोचने 
ही मि.फ्र सी गयो कर कि नदी का यह प्रयाद दृादाकर्डट 
यो ही जा रषा था काटी एमारे ( जोवन के लिए 
आपदयरः ) शाराम-आसायश के सामान को भी बह बहाये 
हे था रहा £ | पान्ति, मिसपर एम हमे से उछले पढ़ 
ऐ है, एमारी शुराइमों को ही सफ़ाचट कर रही है या उनके 
साथ एमारी मामरोए अच्छाइयों को भी नष्ट किये जा रही 
४--इस पान फे निरीक्षण की एम उत्तावर्शों को फिफ्र और 
परया ही पर्दा ६ 
228 «| 
पररपूठ़ी को देखकर ज़रवूज्ञा रा बदलता है--यह 
एक प्रसिद छोफोक्ति है । दुनिया की मौजूदा रखिश से 
5 


 आीं-समस्या .] 

जहाँ पुरुष आगे बढ़े, यह. नासुमकिन था कि खियाँ भी न 
अग्रसर होतीं । उन्होंने स्वदेश-सुक्ति के लिए जहाँ पुरुषों के 
कन्घे से कन्धा सिलाया, वहाँ स्वयं. अपनी झुक्ति के लिए 


पुरुषों के खिंलांफ 'जहाद' की घोषणा करने में भी वे पीछे . 


रहीं कोई जाति किसी दूसरी जाति के अधीन नहीं 
रहें सकती--हस ध्वनि के स्वर में स्वर मिलाकर उन्होंने. 
भी घोषणा की, 'कोई चर्ग ( ७००६ ) दूसरे किसी चर्ग के 


ऊपर निभर--परंमुखापेक्षी--नहीं रह सकता ।' बंस, यही 


है ख्री-सवातंत्य का श्रीगणेश ! 

. क्रम-विकास रष्टि का नियम ठहरा | जो खियाँ एड - 
"समय सम्पत्ति समझी जाती थीं पुरुषों ने जिन्हें अपनी 
ज़ुरखरीद दासी और सन्तानोत्पत्ति की मशीन सचमुच चाहे 
न समझा हो, परन्तु अपनी आज्ञानुवर्तो- जिन्हें मानने का 
वे अपना जन्मजात अधिकार भानते आये थे, होते-होते, वही 
उनकी समानता का दावा करने रूग गई ! उन्होंने केचर्ल 
दावा ही नहीं किया, इसके लिए. प्रय्न भी क्रिया--और, 

एके के बाद एक, कष्टठों व आपदाओं का भी साहस के साथ 
जाहान कियां । परिणास यह हुआ कि समाज सें विचार- 
ह क्रान्ति हुई--और जो लोग झुरूनछुरू में उनकी इस बात 

प्र 


ना 
[ न|् लहर 


४ पसागर मे झरते मे, से भी, हचया था अगिरठ से, पपने 
विशेष दोए पी गये । उठ सो उसके उमयरदस्स सगयंझ भी दन 
गये | शि्दी दो देख मिल्दों; उनका साहस बहा; थे और भी 
परे से एस मार्ग पर शम्मसर शुई । और, जाज हम दैस्यते 
है, पृरोग थे शा, रिका में की भी, पहली के जानेवाडे 
शिया सौर प्राधीसता के क्षम्यातम पक्षपाती हमारे शिया 


+ 


में भा सगे रिथति काउ से कण हो गए ए 


9) 


ब् 4 


हानिय में तो पिछले सुनाव में पार्टमेंट फे मत- 
दशागातों में शषिक संग्या स्त्रियां की शोने से मानों देश 
के धासन पर उसे प्रभाव पुरुषों को क्पेक्षा अधिश हों 

था ४4 रिश्वर्यों वाह के मनम्त्रिमष्ण्ल में भी पंठ गष्ट हैं 
समेरिझा में उनझा छाड्ठी ज़ोर4:॥ सोवियट रूस में तो 
है, सम दरों में, पुरषों के समकक्ष कौर उनकी प्रतिस्पर्धी 
। धन्य पश्चिमी सथा उनसे प्रभायित देझों में भी उनको 


हक 


इसी 7 । एऐसारे एशिया फे चीन, जापान, फारस क्षादि 


की 


०० ० 


जओों में नो स्त्रियां जगत भर प्रगतिशील हूं ही; परन्तु 
भारतवर्ष भी इस झकझार से अछूता बचा हो, सो बात 
नहीं । यह सम्भव भी ने था । 

पिछले कुछ थर्षों में भारत में महिदा-जागृति की 


न 
हर 


सतरी-समस्या ] 
काफ़ी लहर इष्टिगोचर हुई है। अखिल-भारतीय महिला- 
._. परिषद्‌ के दिनों में तो खासी चहल-पहल रहती ही है; . 
परन्तु विभिन्न आन्तों और ज़िलों की महिला-परियदों तथा 
तदह्दिषयक सभा-समितियों को हऊचलें भी आजकर अक्सर 
_- झुनाई पढ़ती हैं । विभिन्न सभा-समितियाँ महिलाओं की | 
स्थापित हो रही है'। भारतीय महिल्ा-संघ और अ० भा० 
- मंहिला-परिषद्‌ अच्छा काम कर रही हैं ।- बम्बई का सेवा- 
सदन और बड़ाल की सरोजनलिनीदच-स्मारक संस्था 
बड़ी ठोस और इृद्धिगत नींव पर चर रही हैं । दक्षिण 


'... में कर्वे-विद्यापीठ और उसकी शाखाय तथा उचर में जालन्धर 


का कन्या-महाविद्यांलय और दिल्ली का कन्या-गुरुकुठ आदि 
ख्तरियों में शिक्षा का अच्छा बीज-वपन कर रहे हैं । शिक्षा की 
दिशा में ये प्रशंसनीय कार्य कर ही रहे हैं; उघर मभण्डी की 
. भहारानी आदि . संभ्रान्त महिराओं ने भी अपनी निजी 
हैसियत से तथा अ० भा० महिला-शिक्षा-परिषद्‌ की ओर से 
 स्री-सुधारों की आवाज़ बुलन्द की है । विभिन्न प्रान्तों में 
स्त्रियों को कौंसिलों के चुनाव में मत देने के हक ही नहीं 
मिले हैं, बल्कि कहीं-कहीं तो एक-दो महिला कॉंसिल 
की सदस्य भी बन गई हैं १ सत्रास की श्रीमती डा० स्युथ्यु- 


१७ 


9७०५ 


छप्मी का नाम इस सम्बन्ध में विशेष उछोखनीय है, जो 
महिलांओं की स्थिति सुधारने के लिए बढ़ा ठोस पूर्व अन 
चरत कार्य कर रही हैं और अपनी योग्यता एवं कार्यपटुता 
से कॉसिल के उपाध्यक्ष-पद तक पहुँच चुकी हैं। सर्ब-साधारण 
में श्रीमती कमझादेवी चद्दोपाध्याय, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, 
श्रीमती सुपप्तना सेन, सण्डी की महारानी साहवा, तपस्विनी 
पा्वतीदेवी आदि अच्छा काम कर रही हैं। श्रीमती सरो- 
जिनी नायडू तो सभी क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त 
कर चुकी हैं--भारत की जनता उन्हें अपने अधिकार के 
सबसे बड़े राष्ट्रपति और राष्ट्रदूत के सम्माननीय पद प्रदान 
कर चुकी है । श्रीमती उमा नेहरू, कुमारी छज्जावती, 
श्रीमती अवन्तिकाबाई गोखले, डा० प्रभावतीदास गुप्त, 
श्रीमती चटर्जी भादि भी अपने-अपने प्रान्तों और क्षेत्रों 
में काफ़ी काम कर रही हैं। पत्र-पत्रिका भी कोई ऐसी 
नहीं, जिसमें स्तियों के सम्बन्ध की चर्चा ज़ास तौर पर न 
रहती हो । यहाँ तक कि आजकल पन्न-पत्निकाओं में उनके 
चित्रों की भो भरमार है। इस प्रकार, हम देखते हैं, चारों 
जोर आज उनमें जामृति-ही-जामृत्ि और प्रगति-ही-प्रगति 


है 


दिखाई पड़ रही है । 
११ 


ख्री-सभस्या ] 


यह बात नहीं कि खी-स्वातंत्य के विरोधी हमारे. यहाँ 
कोई न रहे दों। अब भी ने ख्री स्वातन्त्यमहति * की 
.._ झुकार मचानेवाला एक दल हमारे यहाँ मौजूद है। परन्ठ 
' जञदी में बाढ़ आने पर जैसे कोई उसे रोकने का साहस नहीं 
कर सकता, इसी प्रकार--क्रिसी भी कारण से क्‍यों न हो-- 
अाज वे भी इस रूहर का अवरोध करने का साहस नहीं 
कर सक रहे है । 
यही, संक्षेप में, आज की स्थिति है । 
ह [ ३ ] 
. थह-लहर कहाँ तक उपयोगी है और कहाँ तक नहीं, 
' यह विवादास्पद बात है। श्रीमती जिया छोज्रोसो फ़रेशे- के 
.- समान विदुषपी महित्य ( जो- एक असिर्द इटालियिन इतिहा- 
. सज्ञ की सखी और स्वयं भी एकमणहूर अपराधशाख-विज्ञ एवं 
सुविख्यात अंधकार हैं ) का तो कहना है कि 'इन विजयों से 
खियों के सुख में कछ वृद्धि हुई, इस बारे में मुझे तो शक 
ही है ।! परन्तु कई विद॒पियाँ इसकी ज़बरदस्त समथक्र भी 
तो हें! | ह 
अच्छाई भोर घछुराई श्रत्येक बात में होती है। ख्री- 
स्वाप्तन्य में भी अच्छाइयाँ हैं, इसे तो कोई अस्वीकार 
श्र 
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कर ही चहीं सकता । आज़ादी एक ऐसी नियामत है कि 
इससे किसी का विगाड नहीं होता। आज़ादी से मन और 
आत्मा का विरास होता है; ज़िम्मेदारी और दूरन्देशी भाती 
है; भच्छेछरे, उन्नति-अवनति की कल्पना और तदनुसार 
कार्य करने की मेरणा होती है । डत्साह-उसक्न, आन और 
लग्न होती है। परन्तु एक शर्त है | वह हो सच्ची आज़ादी; 
किसी का अनुकरण नहीं। आत्मग्रेरित सच्ची आज़ादी की 
ज़रूरत है । ऐसा न होने पर वह उच्छहुलता के रूप में 
पलट जाती है) और, यह सब जानते हैं, उच्ट्हुलता कभी 
वाँछनीय नहीं होती । 

खी-खातन्व्य की जो लहर हमारे यहाँ उठी है, उसमें 
कौनसी वात प्रधान है--नयह एक ठेढ़ा सवाल है। अभी 
इसका पूर्ण निश्चय हो भी नहीं सकता । यह तो तभी पता 
चढेगा, जब यह काल अतीत की बात हो जायगा और उस 
भविष्य के विचारक थ्ान्त एवं तटस्थ चित से इस हो जाने- 
वाले भूत पर विचार करेंगे । 

यह ज़रूर है कि स्वतन्त्रता होनी चाहिए और आचीन 
कार में->कहते हैं--हमारे यहाँ ख्तरियों को स्वतन्त्रता 
प्राप्त भी थी। परन्तु तब और अब में एक फर्क है। जैसा 

ह३ 


 ख्री-समस्या | पु 
कि वेदान्त-केसरी' में इस विषय की समीक्षा करते हुए एक 
' बार स्वामी ईंश्वराननद ने लिखा था, पहले हमारे यहाँ 
अह्यचर्य से उद्भूत संयम की भावना मुख्य थी । उनके स्वर. 
में स्वर मिलाकर कंहें तो हम कह सकते हैं कि जहाँ यह वात .. 
: न हो, अथीतव्‌ ब्रह्मचर्य से उद्धत संयम के भाव न हाँ, वहाँ 
स्री-पुरुषों का स्वच्छन्द और अबाध हिलना-मिलना--उनकी. - 
स्वतन्त्रता--निश्रय ही ख़तरनाक है।..-.. 
.. खुधए करना छुरा नहीं है, बशतें कि चह अन्तर की. 
छिपी हुई वासना की पूर्ति के लिए बनाया हुआ बहाना न... 
हो---वह हो सुधार की अन्तशमेरित सच्ची और उन्नत प्रेरणा 
'से, संयम के साथ, और स्वयं कष्ट उठाने के रूप में । सुधा- 
_रक का काम अपने लिए रियायतें या छूट चाहना नहीं है । 
- स्वच्छन्दता को भी वह हर्गिज्नं नहीं अपनाता । उसका काम 
तो है समष्टि की सुख-सुविधा के लिए यदि अपने पर कष्ट 
आपदायें आती हों तो उनकी परंवा न कर उनका स्वागत 
करेना, विनम्नता-पूर्वक उनका मुकाबरछा करना और अपने 
"लिए रियायतों व छूटों का मोह परित्याग करके उच्छृहुलता- 
हीन परन्तु स्वाभिमानी विनम्र जीवन-यापन करना [ संक्षेप 
मैं, कठिनाइयों घ पशोपेशों से रात-दिन मुकाबला करना 
१्छ 
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और कष्ट एवं संयम--अर्थात तपस्या--हीं सुधारक का 
प्रसाद है। यही सुधारक का राजमार्य है। और तभी सचमुच 
फ्िसी भी सुधार में ए और चांछनीय सफलूदा प्राप्त हो 
सकती है। 

आजकल यह थात कहाँ तक मिलती है, यह विचार- 
णीय है | यह तो हरिज्ञ कद्दा ही नहीं जा सकता कि आज़ 
के सुधारक इसके विलकुछ विपरीत हैं; परन्तु इसके अनुरुप 
कहाँ तक हैं, यह भी सन्देहास्पद ही है । आज तो एक मत 
सदाचार को ढकोसला माननेवाला भी बढ़ रहा है, यद्यपि 
यह नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ उसका भसर कहाँ तक 
हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाय ? हम यह तो न 
कहेंगे कि सुधार ही न हॉ--छुधार हों और अवश्य हों, 
नहीं तो हम परिवर्तित जीवन के साथ कैसे चलेंगे ? परन्तु 
यह हम ज़रूर कहना चाहते हैं कि पश्चिस के पीछे अन्धे 
होकर न ला जाय। कोई बात प्राचीन थ। पूर्वी होने से ही 
छोड़ी न जाय, भौर न अवाखीन या पश्चिमी होने हो से 
किसी बात को अहण किया जाय | प्रत्येक वात को उपयोगिता 
और उपयुक्तता वी तर्कंसग्मत कसौटी पर कसना आवश्यक 
है, संयम का मद्देनज़र रहना भी वैसा ही ज़रूरी है; और 
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मातताये 


“जिस देश अथवा राष्ट्र में 
नारी-पुजा नहीं, वह देश या राष्ट्‌ 
कभी महान या उन्नत नहीं हो 
सकता । नारी-रूपी शुक्ति की अवब- 
गणना करने से ही आज हमारा 
अधःपतन हुआ है। जहाँ द्वियों 
का आदर न हो, जहाँ स्ियोँ दुःख - 
में समय बिता रही हों, उस 
समाज अथवा देश की उन्नति की 
आएगए करना दुराशण्मात्र है।- 
अतणव, द्वियों को जागृत करना 
आाहिए ६ ख्लियोँ महत्माया की - 
अतिमा हैं | जबतक उनका उद्धार 
न होगा, हमारे देश का उद्धार 
होना असम्मव है १७ 

“-स्वामी विवेकानन्द्‌ 


स्वाधीनता की उपासना एक यज्ञ है--धर्म-कार्य है। चह 
माताओं और बहनों के बिना कैसे सफल हो सकता है ? 
अज्ञानचश, कालगति के कारण , हमने अपनी माताओं और 
बहनों की स्वाधीनता की उपेक्षा की | उन्हें अबलछा समझ् 
कर महत्वपूर्ण कार्मो में भाग लेने से प्रश्चित रक्‍्खा-- 
और, उसका फल क्या हुआ ? भारत के पुरुष-समाज ने अपने 
आपको खस्तिण' बना लिया । हमने अपने सगे भाइयों को अछत 
बनाया नहीं, ऑर हम ससार में अद्ू नहीं | यह पिशख् 
कब्पवृक्ष है । जित भावना से हम दूसरे की सेवा करते हैं 
पैसा ही फल हमें अनिवार्य रूप से मिलता है | 

श्रद्धामयोड्यं पुरुष: यो यच्छूद्ध: स ण्व सः । 

तब हम स्वाधोनता के मन्दिर में किस तरद्द भ्रवेश 
करना चाहते हैं ? मलिन अंतःकरण को छेकर ? अपने लिए 
स्वाधीनता चाहें और अपनी माताओं तथा बहनों को पराधीन 
ही बनाये रक्‍खें ? यद असम्भव है | यद्ट रास्ता स्वाधीनता 
का नहीं । पहले उनकी मुक्ति तब हमारी ! नेखा दृक्ष द्वोगा 
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भी अत्यन्त असन्तोपप्रद है । कुछ रोग तो उनके किए पिटेण्ट 
दी हैं, जिन्हें आम तोर पर खीन्रोंग! कहा जात है । कौन 


र्३्‌ 
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नहीं जानता कि प्रायः सभी ख्त्रियाँ उनमें से किसी एकाघ 
की शिकार तो अवश्य और सदेव ही बनी रहती हैं. ? फिर 
कई कुप्रधाओं तथा स्वास्थ्य-सफ़ाई के नियमों की उपेक्षा के 
कारण तपेदिक, सन्दाग्नि आदि सहामारियाँ भी आज भार- 
सीय नारियों की चिरसद्जिनी नहीं बन गईं ? फलतः उनकी 
आयुर्मयादा भी अत्यन्त घट गईं है। अन्य देशों की खियों 
की आयु देखिए--- ह 

इज्ललेण्ड, ४७७,८ न्यूज़ीलेण्ड ०३. इटली. ४३.३ 
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इंसके विपरीत हमारे भारतवर्ष में. तो कुछ जन-संख्या 
की ही आयु का. सत २३ वर्ष से अधिक नहीं । फिर, 
स्त्रियों का तो और भी क्या ठिकाना है | पुरुषों की बनिस्वत 
फरी हज़ार २३२ खियाँ तो ५ से ३० वर्ष तक ही आयु 
के बीच ही अधिक मरती हैं. ! ह ह 
ह सामाजिक अवस्था 
इसमें सबसे पहली बात है, उनके प्रति हमारे दृष्टिकोण 
की । जबतक पुरुषवर्ग खियों को अपने भोग की सामग्री 
समझता रहेगा तबतक ख्रियों की उन्नति तो दूर की बात 
श्छड 


मातायें और बहनें 


है, उसकी अपनी स्थिति सुधरना भी असम्भव है।इस 
सम्बन्ध के ठीक होते ही हमारे सारे व्यवहार में कायापलट 
हो ज्ञायगी । स्त्री पुरुष का सच्चा मित्र है। श्रद्धा भीर धर्म 
की तिजोरी है। कुछाचार की सुदक्ष रक्षिका है। भावी नाग- 
परैंकी का निर्माण करने वाली देवी है | वह उत्तनी ही भादर- 
'णीय है, जितना कि एक जअभिन्न-हृदय संस्कारवान मित्र । 
यल्कि, हम तो यह भी कहेंगे कि, स्त्री के प्रति कुछ अधिक 
दाक्षिण्य भी दिखाया जाय तो अनुचित न होगा । क्योंकि यहाँ 
तो ये दो हृदय एक ऐसे झदुछ पाश से वंधे हैं, जो अनिर्व- 
चनीय है। दोनों एक दूसरे के प्रति आत्मापंण करते हैं। 
णुक दूसरे के लेवा-क्षेत्र को आलोकित करता रहता है। दोनों 
मानव-समाज की सेवा के लिए पेदा होते हैं; और सेवा के 
सनातन सन्देश को अपने पीछे छोड़ जाते हैं । यह है हमारे 
जीवन का संदेश । पर हमने उसे भुला दिया। झवान के 
चक्षर में पढ़ अपनी ल्ाधीनता खोई और इन स्वर्गीय 
आत्माओं को भी इस घोरतर नरक की यातनाओं सें ठकेला। 
फ्)७४ प्राध्) )88 79876 ० 87 ! 

पर वे हमारी सच्ची सहर्मचारिणियाँ हैं। इस घोर 

मरक में सी उन्होंने हमारा साथ दिया । सच्ची सहधर्मचारिणी ? 
ब्र्ध 





[ मातायें ओर बहनें 


-आ्राप्ति और समाज में अपने उपयुक्त स्थान प्राप्त करना आदि 
की भी उन्हें पुत्ति करनी है । फिर आधुनिक सम्यता के 
फलूसखरूप कोमल बच्चों और स्त्रियों से कठिन परिश्रम लेने 
कांदि की जो समंस्याय उठ खड़ी हुईं हैं, उनका भी सुकावला 
करना अत्यन्त आवश्यक है | और अन्त में, यद्यपि यहीं उनकी 
समस्यात्रों का अन्त नहीं हो जता --छोटी-मोटी और भी कई 
समस्याय रह ही जाती हैं, खियों को आधुनिक घुग की लहर 
स्री-स्वार्ततन्य में भी तो उप * योगदान करना है। नारी- 
मताधिकार का आजकल जो ज़ोरदार आन्दोलन चल रहा 
है, उससे भारतीय महिलायें कया अछूती रह सकती हैं ? 
साथ ही इसके उन्हें अपनी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर भी, जो 
कि कम से कम इस समय किसी भी स्वाभिमानी देश को 
नारियों के लिए कलक्ू-रूप है, अचदय ध्यान देना होगा। 

विविध 
यह सचमुच भारत के लिए गोरव का विपय है कि 
उसकी पुत्रियाँ चुद्धि-सम्पत्ति में संसार के किसी देश की 
स्धिर्यों से पीछे नहीं हैं। हाँ, शिक्षा का प्रसार यहाँ जरूर कम 
हैं । पर इसका दोप केवल उन्हें कदापि नहीं दिया जा सकता | 
हाँ, वर्तमान परिस्थिति में उस च्ुुटि को दूर करने की ज़िग्मे- 
रछ 


स्त्री-समस्या ॥ 


दारी ज़रूर उनपर है। इस काम में उनकी सहायता करना 
पुरुषों का भी घर्स है। हफ है कि सभी -विचारवान्‌ पुरुष 
भव इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं और कई भारतीय नारियाँ 
उच्चशिक्षा प्राप्त करके विश्व-स्याति तक लाम कर रही हैं । 
._ परन्तु हमें ज़रूरत है. अच्छे संस्कार देने घाली, : उनके जीवन 
को गौरवमय बंना देने वाली शिक्षा की। बाल-विधवा और 
: बेमेल. विवाह का अन्त करने के लिए हमें. वर्षों दक 
अनवरत रूप से लड़ना होगा। सहवास की अवधि भी 
खूहुत ही कम है । सावंजनिक क्षेत्र में खियों ने -पगण तो 
बढ़ा दिया है, राजनेतिक संताधिकार भी कई आलन्‍्तों 
में. प्राप्त हो गया है; पर सामाजिक, आर्थिक और नेतिक 
“स्थिति तो अब भी प्रायः वैसी ही है। जो थोड़ी-सी सुवि- 
धायें अबतक मिली हैं, वे खियों की बुद्धि तथा क्षमता को 
अकट करती हैं । परन्तु उनका सच्चा कल्याण तो इस इसे- 
' नें स्थानों या. सुविधाओं से नहीं, समस्त नारी-जाति की 
सांस्कारिक उन्नति में है। और यह तबतक नहीं हो सकता, 
जबतक भारत की मातायें और बहने अपने भावी निमांण में 


ऋदिबद्ध नहीं हो जाती । 


श्थ 


है 
ख्री-स्वातन्त्र्य 


+ स्त्रियों का प्रश्ष पुरुषों का प्रश्न 
है; क्योकि, दोनों का एक-दूसरे पर असर 
' पड़ता है। चाहे भृतकाल हो या भविष्य, 
पुरुषों की उच्तति बहुत-कुछ स्त्रियों की 
उञ्षति पर निर्भर है। प्राच्दीन हिन्दू-धर्म 
: नारियों से वास्तविक नर पैदा करने की 
“आशा करता है'** "पर उन स्त्रियों से 
आए निश्चय ही वास्तविक नर पैदा करने 
की आशा नहींकर सकते, जे! क्लि गुलामी 
की जझ्लीरों से जकड़ी हुई हैं और प्रायः 
सभी बातों में पराश्रित हैं ३ “हम श्सी- 
: लिए नर नहों हैं, क्योंकि ख्लियोँ वास्तविक 
- नारियाँ नहीं हैं । इसीलिए, पुरुषों से म 

कहता +, तुम रिज्रियों को अपने दासत्व 
'से पंणत: मक होने दो) उन्हें अपने 
बराबर समझो ४ 

' “-+छोछा राजपतराय 
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इस समय संसार में एु८ ज़बरदस्त ऊहर आ रही है । 
. सुदूर पश्चिम से यह उठी है, और उत्तर-दक्षिण को व्याप्त 
करती हुई सुदूर पूर्च तक इसका श्रवाद पहुँच चुका है। 
कहने वाले इसे स्वाधीनता की लहर कहते हैं। प्रत्येक राष्ट्र 
दूसरे राष्ट्र की अधीनता से वन्धन-मुक्त हो जाना चाहता है । 
प्रच्येक जाति दूसरी जाति की अधीनता या उद्यता को भन्तिम 
नमस्कार कर लेना चाहती है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के 
दबाव को उखाड़ फेंकना चाइता है । इसी प्रकार त्वेक धर्ग 
( 86० ) दूसरे बर्ग की श्रट्टटत और आधिपत्य के दावे को 
नेस्तनावृद्‌ कर देने का इच्छुक है । न्याय, छतन्‍त्रता और 
समता इस ऊछहर की स्ंतोमुखी गज है। सानव-समाज 
परस्पर स्यायपुर्वक व्ते-वर्तावे, अपने सदुद्देश्यों के भलीमाति 
पालन में कोई किसी का परतन्त्र न रहे, और छोटा-बढ़ा था 
अच-नीच का कोई अस्वाभाविक्र भेदभाव उसमें थे रहे । 

प्रक्षेप में, यही इस लहर का सन्देश है। 

इ्१ 
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इसी दिव्य सन्देश से प्रेरित होकर आज तक संसार 
में कई राजनैतिक और सामाजिक क्रान्तियाँ हो गई! । न-जाने- 
कितनों के रुघिर की आाहुतियाँ इसकी भेंट चढ़ गईं । कितने. 
निराशों ने इसले आशा का अमर सन्देश पाया । और कितने 
ही जन्म के पीड़ित, दलित और पतित इसके पुण्यस्पर्श 
से उद्धार पा गये । राष्ट्रों ने जहाँ इससे अन्य राष्ट्रों से बंधर्- 
मुक्त होने का पुनीत उत्साह पाया तहाँ, अन्यों के साथ, 
स्त्रियों ने भी यह निश्रय किया कि हम भी भव--मात्र स्त्री 
होने के कारण--किसीके दबाव में नहीं रहेंगी । अपनी छुप 
शक्ति का उन्हें भान हुआ, सघुप्त स्वाभिमान सहसा जागृत 
हो उठा, और पुरुषों के अनोचित्य के विरुद्ध उन्होंने 'जहाद 
की आवाज़ उठा दी। उन्होंने कह दिया; कोई पुरुष होने के 
ही कारण अब हमपर प्रभुत्व न कर सकेगा । इसीका नाम 
है उनका स्वातन्न्य-्भान; और, आगे चल कर, यही खरी- 
स्वातन्म्य के नाम से प्रचलित हुआ । 

: अतिक्रिया एक स्वाभाविक नियस है । पुरुष-जाति ने 
सचमुच स्त्रियों पर बड़ा जुल्म किया । उन्हें व केवल अपनों 
दासी बनाया; बल्कि, अपने स्वार्थों की सिद्धि के अथ, उन्हें 
शिक्षादि जीवनोत्कर्ष एवं घ्वावलूस्बन के साधनों से भी 

३२ 
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वंचित कर मात्र धर-धम्वे बाली! और 'पुन्नोत्पत्ति की मशीन 
बना डाझा । नतीजा यह हुआ कि खियाँ जब चेतीं तो ऐसी 
चौंक के साथ कि छाछ को भी फूक-फूक कर पीने रूगीं। 
पुरुषों के कुल्यवहार ने उनके इस विश्वास को ठेस पहुँचा दी 
कि अपने हितों की रक्षा के लिए वे पुरुषों के भरोसे निश्चिन्द 
रह सकती हैं। आश्चर्य नहीं, यदि कुछ के मन में पुरुष-मात्र 
के प्रति छुणा या द्वेप के भाव भी जड़ पकड़ गये हो । इसी- 
लिए न केवल भपने धरेढ़ और सामाजिक जीवन में उन्होंने 
स्वतन्त्रता की भावाज़ बुलन्द की; वल्कि राजनैतिक मताधिकार 
और निर्वाचनाधिकार तथा पुरुषों के समान सभी नौकरियों 
व धन्धों की अ-वाध्य स्वतन्त्रता की भी उन्होंने घोषणा करदी । 

इसमें शक नहीं कि यह लहर सबसे पहले पश्चिम में 
उठी और चृद्धिगत भी हुई उसी सभ्यता और वातावरण के 
पालठन-पोषण में । पर पूरव में भी क्या पुरुषों ने स्त्रियों पर 
ल्वेच्छाचार नहीं किया ? और हमारे हिन्दुस्थान में. 
ही यन्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवता जैसी मनु की 
शास्राज्ञा होते हुए भी क्या हमारे भाइयों ने उनपर कुछ कम 
उ्पादतियाँ की ? तब हसारे यहाँ भी भला यह लहर क्यों न 
आती ? नहीं, ऐसा सम्भव न था; और यही कारण दै कि. 
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अंजि हमारे यहाँ सी ख्री-सवांतन्न्य की पुकार ज़ोरों पर. 
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7, लहर हक 


हैं। ने केवल' संहिलाये बतिक समझदार पुरुष भी इस पुकार: 
में उनके साथ हैं| घुरानी रूढ़ियाँ और कुप्रथाने शनेश्शने३- 
अपना रास्ता नांपतो जा रही हैं और नेंयेनये सिंद्धान्तं;- 
नये-नेये भाव; नयी-नंयी प्रथायें, नये-नंये धृश्टिकोंण .उनमें” 
अवेश् कर रहे हैं । पुरुषों का दुबाव 'दिनोंदिन कम हो रंदा- 
हैऔरं घरेलू व सामाजिक तो क्यों, राजनैतिक क्षेत्रों में भी 
से-पेठे रही हैं। यहाँ तककि राजनैतिक मताधिकार और निर्वा- - 
चना विकार भी किसी हद तक उन्हें उपलब्ध हो गया है । 
कितनी सुनहरी और आशाप्रद है ये बातें [' ' 
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सुन्दर और प्रिय है यह शब्द ! सचमुच स्वतंन्त्रता हो जीवनें 

है। ढा० संण्डरलेण्ड का कथन है-- मनुष्य को स्वतन्त्रता 

दीजिए और फिर देखिए कि सारी अच्छाइयाँ अपने ऑप ही, 

झंक के बाद एक, आती चली जायेगी ।” स्त्रियों के सम्बन्ध में - 

भी यही बात लागू होती है, इसमें शर्क नहीं । परन्तु, यह 
३७ | 
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थ ऐ # 


“तो निश्चय होना चाहिए न, कि आखिर उनकी स्वतन्त्रताका 
रूप हो क्या ? खतन्त्रता किससे--घुरुषों से, या उनके औौर 
अपने दुएु णों से ? और, फिर, बढ़ हो क्रिपत रूप में ? यह 
ऐसा प्रश्न है किखी-स्वातंन्य के सभी, स्री-पुरुष, समर्थकों का 
ध्यान तुरन्त और सबसे पहले इसपर जाकर्पित होना चाहिए । 

इस सम्बन्ध में चेसे तो जितने मुँह उतने ही मत हैं; 
“पर मोटे तोर पर हम उन्हें निम्न भागों भें विभक्त कर 
“सकते हैं--- 

(१) अ-वाध्य स्व॒तंत्रता--मैसे पुरुपचैसे ही खतरियाँ 
भी भगवान्‌ की स्ततंत्र सृष्टि हैं। जब पुरुषों को फ्िसी बात 
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की छगाम नहीं तो स्त्रियाँ ही क्‍यों किसी बन्धन में रहें? सार 
यह क्रि पुरुषों को जो-जो उचित-अनुचित अधिकार हैं वे सत्र 
ज्यों के त्यों, घिवा किसी ननुनच के, खियों को भी उप- 
छव्च हों। पुरुष नोकरियाँ करें तो खियाँ भी कर सकें ( 
पुरुष स्वेच्छाचारी हों तो स्लियाँ भी वैसा ही कर सकें। यहाँ 
तक कि च्यमिचार आदि की यदि पुरुषों को छूट रहे, घष्ट 
क्षम्य माना जाय, तो खिय्राँ सी ऐसा करने पर पतित और 
शरित्यक्त न सान ली जाये। 

(२ ) उचित स्वतंवता--ख्तियाँ अपनी पर्तमान दशा 
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से ऊँची उठे. और इतनी ऊँची उठें कि पुरुषों की सम-कक्षः 
बने जाय-। पुरुषों के माने जाने वाले क्षेत्रों में भी-वे उनकी: 
सम-कक्ष बनने का प्रयत्न करें । उनकी दासी हरिज़ न॑ रहें 
वास्तविक अद्धांजिनी बने। घरेलू और सामाजिक ही नहीं,. 
राजनतिक क्षेत्रों में भी वे पुरुषों का सुकाबरा करें.। मता-- 
घिकार और निर्वांचनाधिकार भी उन्हें मिले और ज़रूर मिले |. 
ग़ज़े कि. उपयु क्त, पूर्ण स्वतंत्रता वाले, सारे अधिकार खतयों 
के लिए उपलब्ध रहें; पर सब उसी सीमा तक कि जहाँ तक... 
वें अ-सदाचार के क्षेत्र में न पहुंचे; समाज-व्यवस्था में. बाधक 
न हों, उच्छु खछता का रूप घारण -न करें सार, यह कि. 
स्वतंत्रता का. रूप पुरुषों के समान दर्जा और उनके गुणों की.. 
प्राप्ति हो, उनके दुगु णों की नकूछ ओर उच्छ खलता नहीं । 
(३ ) अल्प स्व॒तंत्रता--ख्रियाँ अपनी उन्नति तो ज़रूर 
करें; पर पुरुषों की .छत्तेचछाया न छोड --रहें उनके अधीन. 
ही । समाज में गौरव प्राप्त रहे, घरू भोौर सामाजिक तथा 
ओऔचित्य की सीसान्तर्गत राजकीय क्षेत्रों तक में वे बहिष्कृतः 
नमानी जायें; पर पति के तो सदा ही अधीन रहें। अर्थोपा-: 
ज॑न के धन्धों से उन्हें वास्ता नहीं; बस, ख़श रहें अपने, 
चौके-चूल्हे आदि के धन्धों में । पुरुष औचित्य की सीमा का 
गण ३६ | 
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- संगन करंतां अच्छा, कर डा्ेंतों भी चढ जाय, पर 
स्त्री तपा सोना रहे । 
ये तो छातंत्यन्वादियों के मत हुए, जिनमें ख्री-पुरुष 
दोनों का समावेश है । इसके अछावा कुछ नर-नारी खतं- 
अता के विरुद्ध भी हैं--इतने विरुछ कि यह कल्पना ही 
उनके लिए पतनोन्मुखी है । उनके लिए शत्यी की 
परतंत्रता पत्थर की अमरिद छकीर हैं, कौर उसपर 
आद्षेप करना सी महापातक । इसके विपरीत कुछ ऐसे 
उम्र कि पुरुषों की ज़्यादती के प्रतिक्रिया-रूप में ख्तियों को 
पुरुषों का माछिक बना देने पर कटिवद्ध । जापान राज्या- 
न्तर्गत मार्शल टापू की नाई वे चाहते हैं कि यहाँ भी स्त्रियाँ 
तो पुरुषों के काम करने लगें और पुरुष स्त्रियों के--सिचा 
उस पुक स्वाभाविक कर्म के, जो कि ईंखर ने ही सिन्न-मिन्न 
'कर दिया है । कुछ विनोदी जीव तझाक और कोर्टशिप के 
“उदाहरण पेश कर अमेरिका में कहीं प्रचलित पुक विचिन्न-- 
क्षाद से पति की पूजा करने की--पथा के प्रचलन का भी 
समर्थन करते हैं । 
सतसलब यह कि सभी “अपनी-अपनी ठफली और भपना- 
अपना राग अछापते हैं । कोई सर्वसम्मत निर्णय इस सम्बन्ध 
३७5 
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में अभीतक नहीं. हुआ है। . अतः क्या यह ठीक न-होगा किः 
इस सम्बन्ध में कोई निश्चित विचार तेयार किया जाय 
हज [३:] । 
. - इसमें शक: नहीं कि पश्चिम में यह. स्वतंत्रता अपनी 
मर्यादा का उल्लंघन कर गई है । स्वतंत्रता और अधिकारों 
'की पुकार में पाश्चात्य. नारियों ने मलुष्यगत गुर्णो को कहाँ 
तक अपनाया, यह तो निश्चित नहीं; पर पृरुषों के हुगु णों 
की तो उन्होंने ख़ब ही नकुछ की है। एक अंग्रेज़ लेखक: 
( ॥408708 ९९४७१ ) ने तो हाल में स्पष्ट लिखा है-- 
पृषर0७०१५ - ॥6 07ए पघर88 #86 “6 . प्रथा" 
पक्षए8 - गधते७ रत किछए #88व० -8 60 वंशाएं-- 
ई88 ग़ाशा . वीशेए ए9शाए. शां०७8, . 6 रं0९8: 
गवुक 88 80 -ग89ए. ९०्तेक्मारव एए फ8: 
धर 50शा०8, सच तो यह है कि उनकी खतंत्रता एक' 
अति को पहुँच गई है । वस्तुतः अब वह स्वतंत्रता नहीं रही, 
स्व॒तंत्रतां के स्थान पर उच्छ खलता ने अवेश कर लिया है 4 . 
अब वे- क्या नहीं करतीं ? सभी क्षेत्रों में अ्रवेशाधिकार 
प्राप्त कर थोड़ा-बहुत योगदान तो उन्होंने झुरू कर ही दिया 
है। यहाँ दंक कि पुरुष . जहाँ आज दिनोंदिन म- 
दे८ ह 
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निमेघक होते जा रहे हैं, तहाँ वे दिन-दित शराबिन 
बनने में श्रगति कर रही हैं। जिस नस्प-सेवन और धृम्र- 
पान के लिए वेचारे पुरुषों की ख़ब तीम्र निन्‍्दा की जाती 
थी, उसीर्म आज वे पुरुषों से भी बाज़ी ले जाना चाहती हैं । 
दुःसाहस-पूर्ण ( [)8ग72 ) घटनाओं से परिपूर्ण नादक- 
उपन्यासों की अधिकांश खपत उन्हींमें होती है और नाटक- 
घर भी प्रायः उन्हींसे भरे रहते हैं। नित-नय्रे वेशों और 
श्ंगारों का आविप्कार और उपयोग सर्ब-सामान्य बात है । 
फिर समव्यरक पुरुषों से ख़ास तौर पर प्रेम-सम्बन्धी और 
काम-विपयक वारतों में तो वे भौर भी अधिक रस लेती हैं । 
सार यह कि स्वतंत्रता को उन्होंने आत्मोक्कर्प या भात्म- 
सुधार का साधन नहीं वरन्‌ पुरुषों की नकुछ और दूसरे 
बाहदों में कहें तो अनमर्यांद भोग का साधन बनाया है । 
हमारा आर्य-आदर्श इससे मेल नहीं खाता; हमारे यहाँ तो 
भोग नहीं, त्याग वा संयम को श्रेष्ठ साना गया है । 

पर इसके विपरीत हमारे यहाँ दूसरी अति है। हमारे 
यहाँ न केवछ उपयुक्त सभी अधिकार--अवाध्य सततंत्रता-- 
अभी ख्तियों के हस्तमत नहीं हुए हैं; बल्कि आज भी अधि- 
कांश स्त्रियाँ, कमसे कम मन से तो, पुरुषों के आधिपत्य से 
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उन्मुक्त नहीं होना चाहती। यह ठीक है कि दक़ियानूसी . 
ख़याछातों का क्षेत्र अब॑ बहुत: सद्ढीण हो गया हैं;- पर . 
विभिन्‍न क्षेत्रों में पुरुषों का मुकाबला करने की महत्वाकांक्षा 
अभी हमारे यहाँ कम ही है । कुछ शिक्षित देवियाँ ज़रूर 
संताधिकार और निर्वाचनाधिकार तक पहुँची हैं; पर स्वात्ंत्य- « 
के मुख्य साधन स्वावलुम्न पंर तो | अभी तक उनका भी 
पर्याप्त. ध्याव नहीं गया है। अर्थोपा्जव को तो अभी वे भी 
आंयः हेय- ही समझती हैं। गाहस्थ्य-जीवन को तो ज़रूर 
बुरा नहीं ही समझना चाहिए;. पर सदाल्सर्च॑दा पुरुष की 
पंददुलिता दासी और सब॑ मासलों में पुरुष सदा निदोंप 
और स्त्री ही सदा दोषी रहने की भावना भी -अबतक 
अनेकों में बद्धमूल है। पुरुषों का अंन्याय-अत्याचार भाज 
भी बहुतांश में ज्यों का त्यों जारी है । आज भी हमसे से 
अनेक उन्हें अपनी भोग्य बस्तु-रम्णी-पुत्रोत्पत्ति की मशीन- 
मात्र समझे और बनाये हुए हैं। संयम ने गुप्त व्यभिचार 
का रूप धारण कर लिया है और व्याग एवं समर्पण की 
भावना ने उनके सर्व सुखों और आनन्दों का ही उनसे त्याग 
और समपंण करा लिया | फहतः न तो आज हसारा गाहंस्थ्य- 
जीवन ही पहले जैसा शान्‍्त- और सुखी रहा, और न हममें 
४० 
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सओऔर उनमें पहले का वह धल ही रह गया। कुम्रथा्थ न केवल 
दूर ही नहीं हुईं; बल्कि नित-नयी समस्‍यायें और उठती जा 
रही हैं। तीतर-बटेर स्थिति है। न इस पार का ठीक, न 
'डस पार का ठिकाना ! ह 
ऐसी दल्या में क्या किया जाय ? और क्या हो हमारी 

'माताओं थे बहनों की स्वतंत्रता का रूप ? इसमें रंच-मात्र 
सन्देह नहीं कि उनकी और पुरुषों की जन्म-क्रिया में कोई 
भेद नहीं, एक ही तरह दोनों संसार की रंग-भूमि में उतरते, 
पलते और अन्त में छोप होते हैं। इसलिए कोई कारण नहीं 
रक्लि पुरुषों के समान ख््रियाँ भी क्‍यों न वन्‍्धन-हीन रहें? 

'लेच्छाचार और अपने कर्मो का जात्म-निर्णय यदि पुरुषों के 
लिए अनुचित नहीं तो स्त्रियों के किए भी घह क्यों न 

उचित हो ? रंग-मंच पर दोनों समान खिलाड़ी हैं और दोनों 

ही के साथ एक व्यवहार होना चाहिएु। 

ये सत्र बातें सुन्दर हैं और तक-सम्मत भी, इससे 

'सन्देह नहीं । पर इसके साथ ही, जैसा कि आचार्य भ्रुव ने 

कहा था, हमें यह भीतों न भूछ जाना चाहिए कि 

'ज्ीत्व! के रूप में उनके कोई बात ऐसी भी है कि जो परुषों 
से उन्हें भिन्न बनाये हुए दे। साथ ही इसके स्वतंत्रता- 
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.परतंत्रता का विचार करते समय समाज की व्यवस्था पर भी .. 
तो लद्षय, रखता होग।। पुरुष हो या ख्री, स्वतंत्रता और 
सम्बन्धों तथा , कार्यों का फ़ैसला तो उनकी विश्ेष- परि- 
स्थितियों का ख़बाल रखते हुए इसी - दृष्टि से न-होयगा कि. 
समाज की. व्यवस्था कैसे इृद और सुन्दर रह. सकती है, 
मनुष्य-सष्टि केसे सुखी और सन्तुष्ट हो सकती है, सांसारिक 
रूक्ष्यों: ही नहीं प्रत्युत्‌ आध्यात्मिक और अपने अंतिम लक्ष्य- 
मोक्ष तक नर-नारी कैसे पहुँच सकते हैं ? | 

इन सब बातों. पर विचार करने पर पश्चिम के स्त्री 
स्वातंन्य का अंध-अभनुकरण तो कम से कम हमारे देश. के 
लिए उपयुक्त नहीं जचता, भौर न हमारे यहाँ प्रचलित बत्त- 
मान दशा पर ही सन्‍्तोष किया जा सकता है। इन दोनों 
भतियों के बीच हम- अपना कोई नया ओर श्रेष्ठ मध्य-साग 
खोज निकालें, वही ठीक है। इसके लिए खस््री-परुषों 
वत्तेमान इृष्टिकोण--ग़लाम-मालिक की भावना: में तो 
अवश्य ही जबरदस्त परिवर्चन होना चाहिए.। सी पुरुष के 
अस्तर्गत तो रहे, क्योंकि बिना किसी एक बगे के दूसरे वर्ग 
के अम्ड मल रहे उच्छृंखलता फैलने का भय है, पर उसकी 
दासी होकर नहीं--उसकी अर्दा्विनी बनकर रहे। हाँ; अथो- 
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पार्नन की योग्यता टसमें कुछर आनी चाहिए; थह उसमें 
आई नहीं कि फिर पुरुष-जाति अपने जाप उसपर कोई 
अन्याय-अत्याचार करने का साहस नहीं कर सकेगी । ख्री- 
जाति पर पुरुष जो अन्याय करते हैं उसका एक जबरदस्त 
कारण उनकी स्वयं अरथोपार्जन करने की उपयुक्तता और 
स्त्रियों का उससे हीन होना भी है। यह ठीक है कि यह 
क्रम जब आरम्भ हुआ होगा उस समय समाज-व्यवस्था के 
सुचारुत्व के लिए ही ऐसा किया गया होगा, और यह भी 
ग़रूत नहीं कि ख्रियों का काम भी पुरुषों के काम से कम 
महत्वपूर्ण नहीं, परन्तु सांसारिक चष्टिकोण से अर्थोपार्जन 
की ही प्रधानता है; भर इसलिए पुरुषों के अनुचित दुवाव 
से बचने के लिए ख््रियों में यह योग्यता भी आनी ही 
घाहिए--फिर चाहे ये उसका उपयोग न करें और आादे 
वक्तु के लिए ही उसे सुरक्षित रकखें। संयम बढ़ी अच्छी 
चीज़ है, ख्थियों को भूछ कर भी इसका परित्याग न करना 
चाहिए; पर यह भी उनके स्वावलम्बन--अर्थोपार्जन--- 
की योग्यता पर ही बहुत कुछ निर्भर करता है। नहीं तो, 
कौन नहीं जानता कि अनेक बहनों को असहायावस्था में 
पढ़ जाने पर संयम की इच्छा होने पर भी, अथॉपार्जन की 
४3 - 


ख्ी-समस्यां ] 


असंमर्थवावश्य, अ-संयम का आश्रय छेते पर बाध्य होनो .. 

अडता है ? परुषों के समान अनवाध्यता भी सभी क्षेत्रों में... 
हैं मिले--एर उसी हद तक, जहाँ-तके कि उससे सदा- 

चार के नियमों का भंग न होता हो और उनमें उच्छ खलता 9 


उस्पन्न होकर समाज-ब्यवस्था को कोई हानि न पहुँचती /... 
हो। इंस विषय में खियों का दृष्टिकोण यह होनां चाहिए कि 


थे परों के हुर्गणों को नहीं, सद्यु्णों को अपनावें। 
हाँ, एक भय है। स्वतंत्रता की वर्चमान भावना इसके .. . 
कहाँ तंक उपयुक्त है, यह अन्न है ।' स्वतंत्रता तो अच्छी; पर. 
पश्चिम के अनुकरण से इसके लिए अधिकारों की जो पकार 
डठाई जाती है, .वह हमारी समझ में ठीक नहीं | अधिकारों . 
की भूख तो उच्छ खलता की प्रेरक है; उसका कहीं अंत 
नहीं, ओर न सीमा ही है। आंय-आदर्शानुसार तो वास्तविक . 
संतंत्रता स्व-कर्तन्यों के पालन: में है.। गीता के उपदेश का 
यही सार है । थही ठीक है ।. इसकी सीमां भी है; और 
यही. विधायक .और -श्रेयस्कर भी है।. अंतएव भारतीय 
खियाँ अधिकारों की पुकार के बजाय कतेब्यों के पालन की 
मसहत्वाकांक्षा रकखें तभी. उन्‍हें वास्तावक खतत्नता का 
' खुख मिलेगां, उनका गाहंस्थ्य-जीवन सुखमय हींगा, और 
छ्छ . 


[ सत्री-खातन्त््य 


हमारी समाज-्यवस्था सुवचारु एवं सखुदद होगी ६ 
पर, थे तो हुई बढ़ी-बड़ी बातें। इनकी पूच्ति में तो 
काफी समय और प्रयत्न अपेक्षित है । निम्न छोटी-मोटी बातों. 
पर तो हसें तुरन्त और शीघ्र निश्चय करना चाहिएु-- 
वाल्य भौर वेमेल विवाह एकदम और बिलकुल रोका ज्ञाय ॥ 
विधवा-विवाद को आंदर्श चाहे न बनाया जाय; पर जो 
विधवा वैधव्य के वजाय गाईस्थ्य की आकांक्षा रकखे, उसको 
विवाह करने की पूरी और अपमान-रहित छूट दी जाय। 
विधवार्भों को अमज्ञल-रूप न साना जाय | 
जाति-बन्धन की मर्यादा तोड़ना आदर्श नहीं, पर अपन 
' मान की बात न रहे । 
चर्ण-सझ्वर बालकों के दोप का दण्ड बालकों के बजाय 
उन्हें उत्पन्न करने बालों को दिया जाय । 
सास-ननदों के झगड़े आदि गाहँस्थ्य अश्ञान्ति की बातों 
का सुशिक्ष[ एवं पेस के द्वारा निदाएण किया जाय | 
गाईस्थ्य, आर्थिक और पारमार्थिक लक्ष्यों की सिद्धि की 
इृष्टि से--सम्पुर्ण बनने के किए--हछिक्षा का उचित और 
पूर्ण भवन्‍व किया जाय | 
परदे आदि प्रयाओं का संशोधन हो। छज्जा ज़रूर 
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“विवाह और उससे उत्पन्न जिम्मे- 
: दारियों स्तरियों का सर्वोच्द काये है । जैसा 
कि एक अवसर पर मेरे मित्र बा० 
भगण्वानदास ने कहा, 'स्िर्यों की बहु-संख्या 
स्वभावतः अविवाहित कुमारियोँ बनने के 
बजाय धर की लक्चिमियाँ, सरस्वतियोँ और 
अज्ञपुर्णायें बनने के अधिक उपयुक्त है, 
जहाँ उनकी उपस्थिति ही घर के लोगोंके 
जीवन में प्रसक्षता और शक्ति लाती और 
अपने कार्यों को. सफलता-पुर्वंक करने के. 
' लिए उन्‍हें प्रोत्साहितं करती है ५१ यह 
'ही कहा गया है कि “मातृत्व सारी 
पुरोहिताइयों में सर्वोत्तम है! ७... 
_>-आावार्य भव _ 


(१) 
विचाद्द 
विवाह क्या है ? जीवन का एक स्वाभाविक नियम, संयम 
और साधना । दो-चार दिन ग्रा-बजाकर, हा-हू करके, लीक 
पीटकर, प्रचलित रस्मों को अदा कर देना विवाह थोड़े ही 
है; ये तो ऊपरी बातें हैं---लछोकाचार है । विवाह तो, वस्तुतः, 
दो आत्माओं के--घुरुष और स्त्री के--परस्पर आकर्षणों का 
एकीकरण है, दो अद्धागों का समीकरण है, ओर है उनकी अपू- 
णंत्राओं का परस्पर-पूरण । शरीरख्पी मन्दिर में बेटी हुई दो 
आत्मायें जब एकचदूसरे का आह्यान करती हैं, तब विचाह 
दौद़कर उन्हें मिला देता है । 
यह ठीक है कि विवाह एक विचित्र शथा है। इसके 
होते ही अपने वेगाने और ग़रेर अपने हो जाते हैं। दूसरों 
की मुहब्बत अपनों से अधिक हो जाती है और विवाह 
जगर सुखमय सिद्ध हुआ है, तो दूसरों के छिए कमी-कमी 
2 6 





आनन्द आप्त हो, संन्तानोंसपति ही, ही सेवा. 
सकार की सम्पाति का उपाजनःकिया जाय 47 ८ पुट्ट 


| प्रकाश की ओर 


व्से परमार्थ पर ले जाता है, इकाई के संकुचित दायरे से 
निकालकर विश्व-प्रेस के प्रशस्त मार्ग पर अग्रसर करता है, 
हूँ से भद्वेत पर ले जाता है, संक्षिप्ततः छुद्र से हमें महान 
बनाता है। संसार से संसार-यात्रा को सफल बनाने के 
लिए यह हमें दूसरों के भावों को समझने के उपयुक्त 
बनाता है, दूसरों को सुखी करके उनकी प्रसत्नता में सुखी 
होना सिखाता है, ओर सिखाता है दूसरों के द्वित त्याग 
करने की भावना | महामना एण्डरूज़ का तो कहना है कि 
“भारतवर्ष में विवाह व्याग की एक धार्मिक विधि ही बन 
गया है ।” & चह लिखते हं--“भारतवर्प की महानता का 
सच्चा रहस्य तो हमें कुटस्व के अन्दर ही मिलता है, जहाँ 
कि इम आध्यात्मिक भाव का सबसे ज़्यादा असर पाते हैं । 
उनका जीवनादर्श कैसा ऊँचा है! उसमें तो पद-पद्‌ पर 
घम का साक्षात्कार होता है । एक भोर पुरुष मातृशक्ति के 
रूप में स्री की पूजा करता है, दूसरी ओर सत्री का आदर्श 
वह अनुपम पातिमत-चर्म है। ये दोनों भारतीय ख्री-पुरुषों 
को पुक कोसऊूतम अद्ृष्ट स्मेह-सूत्र में बाँध देते हैं ।”॥ यदी 
& विश्वमारती; जनवरी, १६२५ | 
पं वही; नि | 
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काम यह होगा क्लि वह 
के *अलुकूल : बनावे ओर खांन- 
पहनने: ज़ों का 'सहुपयोग सीखे संभर' 
परीत्तरं:सुधार का भी अअल् करे । कारण- के आक्ष- 

हो; शारीरिक और नेतिक दृष्टि से मारे लिए 
पुर हैं; जितने भी दम, आाझृतिक जविन की श्रोर 
₹ होंगे, हम सादगी और मितव्ययता की ओर बहेंगे और: 
तत्र हम देंगे कि बचतःही कमाए? 8 


( कार्मेंग रिनेत्ां पं (२७०२८) 
हरे 
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ल्ोकोक्ति है कि विवाहित जीवच-यायन करने की अपेक्षा 
'कुँभारेपन का जीवन ज्यादा खर्चीछा होता है। यह बात 
'पश्चिम की स्थितियों के सर्वधा विपरीत है । हिन्दू स्त्री को 
लक्ष्मी, सरस्वती और अन्नपूर्णा कहा जाता है, सचमुच, 
उसका यही कारण है।” & डा० राधाकमर सुकर्जी के 
'लेखानुसार, “सारतवर्ष में दन-रानी और ग्रह-स्वामिनी के 
'झूप में कार्य-संचालून और उनके फ्लो के उपभोग का जो 
कार्य स्री करती है, वह सभ्यता का निर्माण और पोपण 
करता है। पत्नी और सहधर्मिणी के रूप में वह सम्यता को 
मधुर, सुन्दर भर जानन्दप्रद बनाती है; और जाति की 
माता के रूप से सुन्दरतर फर्क को वह प्रदान करती है; 
बच्चे के रूप में और उसके ह्वारा वह मानवता के लिए 
अपने-आपको चलिंदान कर देती है!” 

सचमुच विवाह परस्पर के जआादान-प्रदान का सुन्दर 
और सर्वोच्च उदाहरण है [;--ऐसा छझुञ्र, ऐसा पवित्र, ऐसा 





& कार्मेंग रिनेसां; पुष्ठ १३२ | 
पं कर्मिंग रिनेयां! में उद्धृत । 
| इंग्लेए्ड के कानून के अत॒त्तार, विवाद्द का श्र दे, 
शक पुरुष और एक स्त्री का दूसरों से स्वृतन्त्र स्वेच्छया श्राज|बन- 
दे 





संयमःहीन ४ओऔर ; परस्पर के सहाजुभ्रात-सदर्भावनाओं. से हक 
अन्य: अथवों उनके भति उदासीन न होते ? अस्त । ढ 
»“ विवाह जीवन: का सर्वोच्च आदंश चाहे न हो परेन्तु:. 
“विवाहित स्थिति जीवन का-स्वाभाविक नियम है--इसमें 
सन्देह नहीं । “मजुस्शत्ि' में कहा गया है. कि सष्टि-ऊर्ता अहम 
ले.अपने शरीर को दो भागों, भें विभक्त किया .। एक -भाग 
पुरुष बन. ग़ेये! और -.दूसरा -ख्री । इसलिए विभक्त सुरुष 
और :ख्री एक पूर्ण पुरुष तभी-बनते हैं, जब दोनों पारस्परिक 
'विवाहलसंबंध:से फिर एक'सें मिल जाये । और, इस प्रकार 
एक पूण घुरुष बनने पर ही वे/धार्मिक कृत्यों का -सफछता- 
. पूर्वक संम्पादन कर सकते हैं.। संमाज-शास्र के असिद्ध- विद्वान्‌ 
हु ब्रा० भगवानदास, के. मतानुसार, हमारे यहाँ” कृतिपय 


जज 33 3. पीवीली जब का कलह न नमक सम 
सम्बन्ध... इसालेए, क़ानून की दुष्ट में; यह एक “सिविल 


कसट्राक्ट हैं; परन्तु धार्मिक होने के कारण दूसरे समभौतों 
( (2०7४:७८6 ) से इसमें पमिन्‍्नता- है । का 
( न्यू एज 'साइक्लोपीडिया; जिल्द ७,-पु०:८४ ।) 
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अवस्थाओं में क्री को अधानता दी गई है और कतिपय 
अवस्थाओं में पुरुष को। दोनों समान-रूप से महत्वपूण, 
अनिवार्य और अभिन्न हैं। दोनों में कुछ ऐसी सानसिक 
और शारीरिक विश्येपतायें हें कि वे परस्पर एक-दूसरे की 
क्रमी को पूरा करती हैं | अत्येक के व्यक्तिगत जीवन में 
दोनों विद्यमान रहते हैं; परन्तु कतिपय अवसरों पर एुक 
अपने स्वरूप सें और दूसरा अपने विशेष और समुचद 
घ्वरूप से प्रकट होता है । विष्णु-पुराण' में बड़ी सुन्दरता के 
साथ कहा गया है-- 

“पुरुष विष्णु है, स्री लक्ष्मी। पुरुष विचार है, सी भाषा। 
पुरुष धर्म है, ख्री घुद्धि। पुरुष तक है, सी भावना । पुरुष 
अधिकार है, स्त्री कर्तव्य । पुरुष रचविता है, स्री रचना। 
पुरुष थे है, स्री शान्ति । पुरुष हठ है, स्त्री इच्छा । पुरुष 
दया , स्रीदान। पुरुष मंत्र है, ख्रीउच्चारण। पुरुष 
अग्नि है, ख्री ईंघन । पुरुष सूर्य है, सखी आभसा। पुरुष 
विस्तार है, ख्री सीमा । पुरुष आँधी है, स्री गति । पुरुष 
समुद्र है, ख्री किनारा । पुरुष धनी है, सतरी घन। पुरुष 
युद्ध है, खी शक्ति । पुरुष दीपक है, स्री प्रकाश । पुरुष 
दिन है, स्री रात्रि | पुरुष वृक्ष है, ख्री फल। पुरुष संगीत 

9४ 
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'सम्मिडन-राघा-कृष्ण-ही भगवत्‌ स्वरूप है | रूक्ष्मी के बिना 
लक्ष्मी-कान्त कहाँ ? विवाह में, पुरुष और ख्री के रूप में, 
तेज और छुद्धि का सम्मिलन है, शरीर और आत्मा का 
'सम्मिलन है, बीय और रज का सम्मिलन है | यही जीवन 
की पूर्णता है। राधा-कृष्ण को देखिए। कृष्ण श्याम हैं, 
तो राघा भौरवर्ण । कृष्ण पीछे बस्र पहने हैं, तो राधा नीले 
पहने हुए। कृष्ण नटखट हैं, तो राधा भोली-माली । दोनों 
'का संयोग ही पूर्णता है; और उसीका नाम है विचाह ! 


देखते ० 


यही कारण है, हम देखते हैं, दुनिया में विवाद्दितों से 
अविवाद्दित ज़्यादा मरते हैं । कुछ अंक देखिए--- 


आयु मुत्यु-संड्या 

( वर्ष ) ( प्रति हज़ार का ) 
विवाहित भविवाद्दित 

२०-२७ ६,३२६ १२,३६१ 

२७-३० < २३ १४,९४ 

औ०न्दण <,६७५ १७५९४ 

3७-४० ११६७ १६,०२ 
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ये अंक स्काट्हेप्ड के हैं । इन्हें देते हुए, वहाँ के रजि- 
स्ट्रारजनरल ने कहा था, “संसार के अत्यन्त अपविच्र 
धन्धों से भी दीर्घायु के लिए हँ आरोपन कहीं ज़्यादा नाशक 
है ।” क्रिस्तोफरवॉन रूफ़लेण्ड ने तो ( अपनी 736 
5 ० 77०० 6 पुस्तक में ) यहाँ तक 
कहा है कि “किसी हूँआरे के दीर्घायु प्राप्त करने का कोई एक 
उदाहरण भी नहीं है।” उसने तो अपनी जाँच के फल- 
स्वरूप यह भी कह डाल्य है ।कि “जिन लोगों ने बढ़ी उम्र 
पाई वे सब एुक से अधिक बार ब्याहे थे ।” और पुरुष-स्ती 
दोनों ही पर उसने इसे छायू किया है । 

झप्प 


प्रकाश की ओर 


प्रसिद्ध, तत्नज्ञानी हर्व॑र्ट स्पेंसर ने इसपर से यह 
निष्कर्ष निकाछा है कि आयः जो बलवान्‌ और उपयुक्त हैं 
उनके तो विवाह हो ही जाते हैं, कु आरापन इससे विपरीत' 
व्यक्तियों के ही ऊपर आता है; और उस दशा में विवाहितों 
से उनका ज़्यादा मरना स्वाभाविक ही है । 
[२ ) 
विवाह का ऋम-विकास 


विवाह का प्रादुभाव कैसे हुआ, इसकी कथा बहुत' 
पुरानी है | कहते हैं, सष्टि. आदि में विवाह की प्रथा न 
थी । पुरुष-स््ी वैसे ही रहते थे, जेसे कि प्रकृति ने उन्हें 
सजा था । उस समय न कपड़ों का रिवाज था, न छाज- 
शरस; न आज के से गगनचुस्बी भवन थे, न खान-पान की 
नज्ञाकत; शिष्टाचार की नियमितताओं का तो ज़िक्र ही क्या! 
बाइवल की बात मानें तो, आदम के फल खाने से पहले 
तक पुरुष-खी किसी विकार को क्या, यह तक न समझते 
थे क्वि हमर्मे परस्पर कोई भेद, छिपाव था शर्म की भी: 
बात है | विकासवाद के सिद्धान्त पर चलें तो, हमें मानना 
चाहिए कि, उस समय के लोगों में सभ्यता का भ्रादुर्भाव 

प्र 








शुरूशुरू में गह्य अंगों 
भागों को भी. । ते समय बाद 


और व्यवहार रह होही गया।।' 
के , 


शॉ को ढक. 


उसकी मेंस! का सदा ही- प्रबल्य: रह 
8० । 





[ प्रकाश की ओर 
है। स्री चूकि पुरुष से कमज़ोर है, # इसलिए पुरुष का 
उसपर अपनी सत्ता जमाना स्वाभाविक ही था। यही 
कारण है कि शुरू-झुरू में विवाह प्रायः ज़ोर-ज़्वरदस्ती से 
होते थे । कुछ व्यक्ति अपना एक दल बना छेते थे और फिर 
डसकी कामवासना-पूर्ति के लिए कहीं-न-कहीं से कुछ ख््रियों 
को छात्े थे | खियाँ आयः दो तरह से छाई जाती थीं-- 
ऐसे ही दूसरे दल या व्यक्ति को धन देकर, अथवा 
लड़ाई या आक्रमण-द्वारा विजय प्राप्त करके । इन्हें दुलुगत- 
विवाह ( (७ ग्राधप्रंघशृु० ) कहा जाता था और 
इसमें उस दर ((व7॥ ) की ख्रियाँडस दल के सभी 
पुरुषों की स्नी समझी जाती थीं--उनके सदाचार की सीमा 
वहीं तक सीमित थी; हाँ, बाहर का कोई व्यक्ति उनके 
साथ सम्भोग न कर सकता था; जबतक कि उस दर को 
हराकर उन्हें जीव न छे जाता । इस सम्बन्ध से होनेयाली 


कडंडििरण5+++++++++++++४ 





& शारीरिक शक्ति में स्त्री स्वसावतः पुरुष की अ्रपेत्षा 
कप्त शक्ति-सम्पन्न है, यह जीव-विज्ञान और शरोर-विज्व'न के 
विशेषज्ञों ने पारस्परिक तुलना द्वारा सलीमाँत घिद्ध किया है ।. 
फ्रेमिनिज्मा ( क्‍ीशाणंशांशा) ) पुस्तक में इसका विस्तृत: 
विवेचन है। 

६₹ 





जांता:हैं!| हैं समाज की आदम अव्स्थो:की निशानी 
हे;-जबं/ कि  अकता और ;बहुपतित्व: ॥ 


व उठी हैं, यह अथा 
सम्पात तक ही परिम्रित रह गई हैं।? 
- 8२ शा 


[ प्रकाश की ओर 


ई- ?#7्रंआरएं ) का: उदय हुआ--दुरू-पति पुरुष 
(78760) के नास पर बेश चलने छगा। 

परन्तु सभ्यता के विकास के साथ-साथ खी-पुरुषों 
की मनोदवृत्तियों, भावनाओं और रीति-नीतियों में परिवर्तन 
होना स्वाभाविक था। सभ्यता को चाहे हम, महारोग! 
मानें, परन्तु उसका असर हुआं, इसमें सन्देह नहीं । काला- 
स्तर में उन्हें इसमें ऊजा का अलुभव होने छूया। साथ 
ही, जैसे-जैसे सन्‍्तति बढ़ती गईं, 'में' और मेरा! की भावना 
भी विदश्वद हुईं। मेरा छड़का, सेरा बाप, मेरी माँ आदि के 
भाव ज़ोर पकड़ने छगे। महाभारत सें एक कथा बताते हैं । 
एुक कोई ऋषि थे; उनकी एक विवाहिता स्त्री थी, 
और एक बालक । कहते हैं, एक दिन वे लोग बेठे हुए थे; 
इतने भें एक दूसरे ऋषि पधारे ओर उनकी स्त्री को छुलाकर 
ले गये । पुत्र को यह न रुचा । अपने पिता से उसने 
पूछा-- पिता ! मेरी माता को वह भलय क्यों छे गये हैं ९ 
पिता के कारण बताने पर पृत्र को बढ़ी शर्म आईं; उसे 


शरशेडया; पु० ६७-६८ )। उन्होंके लेखानुसार, अ्रव यह अथा 
( (00०/था) ) प्रायः छिर्फ़ आासाद्ष में तथा मलावार के 
किनारे ही अवशेष हे । (पृ० ६८) 

६३ 





[ अकाश की ओर 


पहल पर भी ध्यान देवा होगा। कारण, स॒द्दी या ग़रूत, 
पुराने ज़माने से ख्री को जो कुछ माना गया है उसमें एक: 
भाव यह भी है कि वह सम्पत्ति है।% उसको युद्ध-द्वारा 
विजय करने अथवा धनल्‍्द्दारा आ्राप्त करने में तो 
यह भाव समाविष्ट है ही, कन्या-दान की प्रथा में भी क्या 
यह भाभास नहीं मिलता ? ईसाई विवाह में पुरुष के 
अंगूठी प्रदान करने में तो यह भाव है ही । ऐसी हालत में 
पुरुषों ने जो-कुछ किया, चह चाहे ग़छूत हो, उचित न हो, 
परन्तु एकदम अल्वाभात्रिक नहीं कहा जा सकता । अलबत्ता,, 
विकासवाद पर चलें तो, अब बह समय आ पहुँचा है, जब 
मनुष्य इस बात की भी भनुचितता को महसूस करने छगे 





& टाल्सटाय ने सी अपने स्त्री ओर पुरुष! अन्य में 
कुछ ऐसे ही विचार प्रकट किये हें--“>< 9८ पहले विवाह 
के ये मानी थे--पत्नी को अपनी पम्पाति के तीर पर प्राप्त 
करना । युद्ध या ढाके डालकर भी स्त्री प्राप्त की जाती थी ॥ 
मदुष्य ने स्धी के विषय में किती प्रकार का विचार नहीं किया | 
उसे केवल अपनी विपय-वासन को तृप्त करने का एक साधन- 
मात्र समझा । चादशाहों के ज़नानखाने क्‍या हैं ? . इर्सीके- 
जीते-जागंते उदाहरय * (पु० ६७ ) 


54 ६५ 


डेसरे 


पा मेंएंकडूसरे: के. अति लक 
200 > आकंषेण "होता है कि 
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०. ७० 5] ध+ 


डाय के शब्दों में कहें तो, 'थसे--वैपयिक प्रेस--एुक 
ज़बरदस्त शक्ति है। यह दो सिद्य या असमान लिंग के 
व्यक्तियों में उत्पन्न होता है, जो सम्मिलित ( विवाहित ) 
न्नहीं हए हैं । यह थि पी ओर उन्हें हे है १? 
नहीं हुए हैं । यह विवाह की ओर उन्हें ले जाता है।” & 
दूसरे भजुष्य-नीवन एक साथी की अपेक्षा करता है ॥ 
कैसा ही मनुप्य हो, संसार में एकमात्र अपने ही ऊपर 
-वह निर्भर नहीं रह सकता । जहाँतक वैषयिक अद्वत्ति से 
किक 4 ८ हक 4 
सम्बन्ध न हो, माता किसी भी व्यक्ति की इस कमी को 
“बढ़ी अच्छी तरह पूर्ण कर सकती है-- माँ ! की मधुर और 
स्नेहमय छत्रच्छाया से बढ़कर सुख-शान्ति-प्रद दुनिया में 
और है ही क्या | परन्तु एक तो मॉँ-बाप समवयस्क नहीं 
होते; दूसरे उनका पहले अवसान निश्चितप्राय होता है । 
बहन-भाई का सम्बन्ध भी सचमुच बड़ा प्रेमल और स्फू्ति- 
“दायक है; परन्तु यह भी छागू नहीं हो सकता । कारण, 
इन सम्बन्धों में पूर्णता नहीं; क्योंकि वैपय्रिक अवृत्ति को 
“इनमें स्थान नहीं-भौर,-बकौझ छा० लाजतपराय, “कामुकता 
(865 &धगाणपों ए७) दुनिया सें ते उस समय तक दूर नहीं 





& स्री भौर पुरुष; पु० ८७ | 
है 
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स्थान और परिस्थितिवश कहीं इसपर ज़्यादा जोर दिया 
जाता है, कद्दीं कम । [, ह 
तीसरे इससे आनन्द की प्राप्ति होती है। मनुप्य को 
जब सब प्रकार से पूर्ण एक साथी मिल जाय, तत्र उसके 
आनन्द का क्या ठिकाना! दोनों अद्धागों के पूर्ण सहयोग 
से उसमें पुक अपूर्व शक्ति आती है, लोक और परलोक के 
सब कार्मो को उच्साह-पू्वंक सम्पादन करने की । यही कारण 
है, हम देखते हैं, गृहस्थाश्रम दूसरे तीनों आश्रमो--श्रद्मचये, 
वानप्रस्थ और संन्‍्यास--का अ्रय-दाता और संरक्षक हो 
रहा है। संसार में गृहस्थ न हों, तो और जाश्रमों की 
गुझ्लायश ही कहाँ ? 
चौथे एक-दूसरे के लिए निःस्वार्थ काम करने, दूसरे के 
किए त्याग और कष्ट-सहन करने में जो मज़ा आता है, जो 
आनन्दानुभव होता है, उसकी तुलना कहाँ ? इसका महत्व 
या तो कोई गृहस्थ जान सकता है, अथवा कोई निःस्वार्थ 
लोक-सेवक । विवाह हमें मानव-ज्ीवन में इसकी प्रथम 
दीक्षा देता है--भौर, हम देखते हैं, पत्नी के रूप में ख्री 
मु इंग्लग्ड के कार के कानून के अनुप्तार भी विवाह एक श्र 
सम्बन्ध है। ( न्यू एज स्ताइक्डोपीडेया; जिल्द ७, पु० ८५) 


६६ 
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संसार चला जा रहा है । नहीं तो किसे तो सन्तति-डत्पत्ति की 
पड़ी है, भर कैसे त्रिचा सन्‍्तति के विश्व कायम रहने वालू है ? 

यहे कद्दा जा सकता है कि यह काम तो विवाह-बन्धन' 
न होने पर भी हो सकता 5, और पहले शायद होगा भी 
था । इसमें कुछ सचाई भी है, और सिदाचार कोरा ढकों- 
सला! ( (8887 8 8 [755 ) बाढी वात किसी- 
कुद्र सत्य भी प्रतीत होती है; परन्तु वेपप्रिक सम्बन्ध दी 
तो जीवन की इतिश्री नहीं न है ? यह तो एक साथन है, 
अपने साध्य को--समन्तानोत्यत्ति को--साथने का । फिर 
साध्य को उँचे-से-ऊ चा और विशुद्ध-भछ्ठुण्ण. रखना भी क्‍या 
आवश्यक नहीं ? यही कारण है, छुरू में शायद इसपर 
बन्यन ने रहा हो, जागे चल कर इसपर पतिवन्ध रुगाना 
अनिवार्य प्रतीत हुआ । सनन्‍्तति की छुद्धता की दृष्टि से फिर 
क्रमशः उसमें प्रतिवनन्‍्ध बढ़ता ही गया। और पहले किस्ती 
समय जहाँ स्वच्छन्द सम्भोग रहा होगा, आज हम देखते हैँ, 
बहुपतित्व दी नहीं, बहुपत्नील्व की प्रथा भी हमें अखरने 
लग गई है । विवाह का एक नाम प्रतिबन्ध' भी शायद 
इसीलिए दिया गया है । 

सभ्यता के विकास के साथ-साथ सानव-जीवन के 

ज्रु 
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6 
विदाह की विधि 

विवाह को विधि भिन्न भिन्न स्थानों और सिन्न-मिन्र 
जातियों में मिन्न-मिन्न है। हमप्तारे यहाँ, हिन्दुओं में, जढ 
अकार के विवाहों का उल्लेख है-त्राह्म, देव, आप, प्राजापत्य, 
गान्यवे, आसुर, राक्षस पैशाच । याज्षवल्कय ने इन 
आर्ठों का उछेख कर सिफफ़ चार को करने योग्य चत्तलाया है । 
विष्णु ओर शंख-सम्धतियों में भी पहले चार को ही ग्राद्य 
बतलाया है। हारीत-सद्धति में तो केवल बाह्य विवाह को 
ही उचित कहा है ॥6 स्वर्गीय छाछा छाजपतराय ने इसका 
सुन्दर विवेचन किया है --“इनमें से चार स्वीकार किये 
जोते हैं । एक क्षम्य समझा जाता है । और शेप-तीन के लिए 
आज्ञा नहीं है, परन्चु नकी गणना विदचाहों में की जाती 
है ।4 “विवाह के स्वीकृत रूप,” उनके शब्दों में, वे हैं, 
धृजनमें कुल-रीति के अनुसार कन्या-दान किया जाता है। 
क्षम्य विवाह पह है, जिसमें संरक्षक की अनुमति के विस्द्ध 
पारस्परिक प्रेम के द्वारा सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । भौर 

& “भध्ययुगीन भारताय संस्कते; पृष्ठ ६७ | 
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' 'जिन तीन विवाहों के लिए आज्ञा नहीं है,वे इस प्रकार हैं--. 
(क ) जिसमें पिता कन्या के लिए मूल्य माँगता और छेता: 
है; ( ख ) जिसमें कन्या-अपनी इच्छा. के विरुद्ध, हरण- कर 
ली जाती है; ्ग 2 जिससे कोई शुरुष किसी ऐसी ख्री. के: 
साथ सम्भोग करता. है, जो सुप्तावस्था में होती है. या 
किसी अन्य प्रकार से बेसुघ हों जाती है । यह सबसे नीच: 
कर्म समझा. जाता था, परन्तु जब यह हो ही जाता था. 
* तब सम्बन्धी-जनों, के. हित के किए. नियमानुकूल मान 
लिया: जाता था.। ५ 
:  'छाछाजी. छिखते हैं--“आरम्मिक साहित्य में हम 
समस्त स्थायी ( विवाह जैसे) सम्बन्धों को धर्मालुकूछ सम- 
झने की उत्कण्ठा: पाते हैं--चाहे वे सम्बन्ध प्रेम के कारण: 
हों, चाहे देवयोग से हो गये हों, चाहे अविन्ञांर द्वारा .हो 
गये हों | इसका उद्दे इय यह था. कि इस प्रकार जो सन्तति' 
उत्पन्न हो वह धर्मालुकूछ समझी जाय । यह स्पष्ट रूप से' 
: कह दिया गया था कि जाति के बाहर जो विवाह होंगे उन- 
से उत्पन्न सन्‍्तति की जाति वही समझी जायगी, जो पिता 








]; दुखी भारत पृष्ठ १८६ । 
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की जाति होगी। कुमारियों के पुत्र अपने पिता के धर्मानु- 
कूल पुत्र समझे जाते थे। और जो पुरुष अपनी सत्री को 
डसके निद्ोप होने पर भी त्याग देता था, नपुसक होता 
था, था क्षयी का रोगी होता था, उसकी खी की दूसरे 
पुरुष के सम्पन्ध से उत्पन्न सनन्‍्तति भी धर्मानुकूल ही 
समझी जाती थी । & 

इन बातों को हम उचित मानें चाहे न सामने, एक बात 
स्पष्ट है । हमारे यहाँ विवाह के रूप में विषय-भोग को 
नियंत्रित करने पर दृष्टि रही है | बनन्‍्धन-हीन मजुप्य का 
कोई ठिकाना नहीं । इसीलिए, हम देखते हैं, जहाँ उसमें 
विकार का आरम्भ हुआ नहीं कि वियाह के वन्धन में जक 
ढ़ने का प्रयत्ष हुआ । जविवाहित दशा का हमारे यहाँ तभी 
तक समथन है, जबतक कि महुप्य विकारों के वशीमूत न 
होने रूगें--अ्रद्मचय का वह सनसा-वाचा-कर्मणा परिपालम 
करता हो । जैसे ही वह इससे च्युत हो, इन नियमों के 
द्वारा, वह विवाद के वनन्‍्धन में बंध जाता है । इस प्रकार, 
जैसी कि कइयों की धारणा है, विवाह विपय-भोग की स्वच्छ- 





& दुखी भारत; पृष्ठ १८५ | 
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( ख) वर के सस्वन्ध में यह मान लिया जाता था 
कि उसके एक गृह है, जहाँ उसकी वधू शृद्विणी का पद 
प्राध्ध कर सकती है।''बवू को ग्रह सें एक उच्च पढ़ 
दिया जाता था । 

(ये) विवाह का उद्देश्य यह होता था कि विवाह 
करनेचा्लों को एक-दूसरे से भानन्द माप्त हो, सन्तानोत्पत्ति 
हो, देवताओं की सेवा और सब प्रकार की सम्पत्ति का 
डपाजन किया जाय ।7 & 

छालाजी के लेखानुसार, “िदों में विवाह के पूर्व 
कुमारों और कुसारियों के किसी-न-किसी प्रकार के प्रेसासि- 
नय का वर्णन मिलता है ।” | यही नहीं बल्कि, “समाज 
में एक विवाह का ही नियम था | वहुवियाह था अवश्य, 
पर वह केवर अपवाद-रूप में था और बहुत उच्च श्रेणियों 
में था | इसके अतिरिक्त स्रियों के बहुपति करने की प्रथा 
बेदों में नहीं मिलती ।7 |, उनके वर्णन से यह भी ज्ञात 
होता है कि व्यमिचार की उस समय भी हमारे यहाँ घोर 


$ दुखी मारत; पु० १७८। 
' वही; पु० १७६ | 
+ वही; पृ० १७६ | 
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का सुख-भोग कर । पुत्रों और पोन्ों की क्रीड़ा देखकर गृह 
के भीतर श्सन्न-चित्त बनी रह ।” और अन्त में पति ईश्वर 
से मनाता है, जिसे सब एकत्र जन दुहराते हैं, कि “प्रजापति 
हमें पत्र और पौच्र भदान करें । आयंमन्‌ हमें वृद्धावस्था तक 
टिकनेवाली सम्पत्ति देचें। जब तुम ( वधू से ) अपने पति- 
गृह में भ्रवेश करो । गृह के भीतर मनुप्यों और पशुओं की 
“बुद्धि हो और वे सुख से रहें ॥ तेरे कारण पशुओं तक का 
भाग्य जागे । तेरा हृदय कोमल हो, मुख-मण्डरू प्रसन्न हो, 
तू चीरों को जन्म देने चाही हो, व्‌ देवताओं का आदर 
'करने वाली हो, तू आनन्दमय हो ॥? & 
कितना सुन्दर आदर्श दे इनमें ! परन्तु, आज ? रकीर 
'तो भाज भी यही पीटी जाती है, विवाह के समय आज भी 
इन्हीं मंत्रों का उच्चारण होता है; परन्तु आज इसमें 
वास्तविकता कहाँ ? कोरी वातें हैं, उनके अनुसार आचरण 
नहीं । सच तो यह है, हममें से अधिकांश इनका जथ्थ भी 
'पूरा नहीं समझने; आचरण का तो ज़िक्र ही कहाँ! 
आज तो हमारे यहाँ रूढ़ियाँ पुजती हैं; वास्तविकता 





& दुखी मारत; पृ० १७७-१७८ | 
६ 


'ख्ली-संमसया - है 


पर ध्यान नहीं दिया जाता । यही. कारण है, आज हमारे | द 
खिवाहों में काफ़ी क्ृत्रिमता आ. गई है; और, उसके फल 
रूप, आधुनिक सन्‍्ताते दिन--अनंदन ह्रॉंस पर ही अग्रसर 
' हों रही है । जहाँ किसी समय स्वयंवर तक की प्रथा थी, 
'चहाँ आज जिन युवक-युवती का विवाह होने को होता है 
उनकी इच्छा-भनिच्छा को जानकर. काम-करने का किश्नि- 
मात्र. प्रयत्न भी कहाँ होता: है? कोई, समझदार युवक- - 
युवती यदि ऐसी कुछ अब्वत्ति प्रकट भी करते हैं, तो उच्छू- 
खल ओर बेशम, खुदा ओर विषयी. तक कहकंर : उनकी 
'निनदा और उनका तिरस्कार किया जाता है. यही कारण 
है. आज हमारे यहाँ न. तो पहले की सी गराहस्थ्य शान्ति है 

और न पहले का सा गाईस्थ्य सुख। बार और बेमेल विवाह 
का हमारे यहाँ प्राबल्य है, जो न.केचछ हमारे जीवन को 

'नीरस ही बना रहे बल्कि हमें: सब प्रकार से दीन और 

दुनिया के अलुपयुक्त बना रहे हैं । वैधब्य और ध्यभिचार 

की जो बृद्धि.आंज हमारे .ससाज में देखी जाती है, उसका 
भी यही कारण है। और यह निश्चित है कि जबतक विचाह 
के ढंग में ही सुधार न होगा, ये सब उपह्रव वीच-चीच- 
मे थोड़े-बहुत दूव भेले ही जायें, इनको अन्त नहीं होगा-- ' 
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मौका पा-पा कर ये फिर-फिर बढ़ते ही रहेंगे। जबतक जड़ 
को ही न सुघारा जाय, वृक्ष और उसके फल-फूल-पत्तों का 
न सुधरना स्वाभाविक ही है। 

पश्चिमी समाज इस विपय में हमले आगे बढ़ा हुआ 
दृष्टिगोंचर होता है | घहाँ पर 'कोर्टशिप' ,के रूप में विवा- 
हेच्छु युवकयुवती न केवल विवाह के पहले एक-दूसरे से 
परिचित ही हो जाते हैं, बरन्‌ प्रायः अपना सम्बन्ध ही वे 
स्वय॑ निश्चित करते हैं | ख्री-पुरुप को माना भी वहाँ समान 
जाता है । जीवन के हर क्षेत्र में आज घहाँ ख्त्रियाँ पुरुषों की 
समानता कर रही हैं--सिवा एक उस काम के, जिसके 
लिए कि स्वयं प्रकृति ने ही उन्हें अनुपयुक्त वना दिया है । 
वहाँ आज प्रेम-विवाहों का भी ख़ब ज़ोर है। ग़ज़ें कि सभी 
बातें ऐसी हैं कि हम युवकयुवतियों का मन सहसा पश्चिम 
के अनुकरण की ओर झुकता है---ऋश हम भी ऐसा ही 
कर सकते ! 

परन्तु, महात्म/।नी का कहना है, चमकने वाली सभी 
ध्वीज़े स्वर्ण नहीं हैं ।/& और, छालाजी ने कहा है, “ऊपर से 

& + % +% ४०फज०घौत 60 छएशे। 700 0 08 
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"भी सारे पश्चिम की हो, सो बात नहीं । इंग्लैण्ड और अमे- 
रिका में तो विवाहेच्छुओं को ऐसी जाज़ादी ज़रूर है, परन्तु 
मोर सभी जगह नहीं। लेटिन' और 'स्लाव' जातियों सें 
तथा जर्मन छोगों में आज भी विवाह का निर्णय अभिभावक 





करते हुए 'संवेश्ट आफ इंड्डिया! में श्री जी० एस० घुर्ये ले 
इसपर श्रच्छा प्रकाश डाला है | अमेरिका की नई रोशनी वाले 
लोग अब विवाद के बन्धन से घबरा गये हैं श्रौर ऐसी प्रथा 
डालने पर जोर दे रहे हैं कि जिसमें ऐश-भाराम तो उड़ाये 
ला सकें, पर घर-गृहस्थी के पच्ड़ों में न पड़ना पड़े | 'साथी- 
विवाह! ( 0070[08707406 ) वहाँ खूब चल पढ़े हैं। 
इन्हे रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं होती | श्रातकूल वर्गों के 
दो व्यक्ति ( क्षी-पुदुष ) अपनी पसन्द से मिलते हैं और जब- 
तक मन लगा रहे, पति-पत्नी बने रहते हैं; मनसुठाव होते 
ही, तलाक़ की ऊपरी रस्म अदा किये बरार ही, भ्रलग हो 
नाते हैं | विषय-छुख तो ग्राप्त करते हें; पर घर-एृहस्थी के 
सभा से वचने के मारे सन्तति-निरीध के कृत्रिम साधनों का 
सहारा लेते हैं । रहते सो आयः घरों में नहीं--गुहलबन्ध के 
मफेम८ में कोन पड़े ! बस, दोयलों में ही अधिकांश दम्पतियों 
का निवास होता है | इसका नतीजा है कि घर शोर उम्रका 
स्नेह तो कहाँ, गर्भपातों की संख्या सी वह्ों खूब बढ़ रही है । 
६ सिर्वेण्ट आफ इण्डिया; १ अगस्त, १६२६ | ) 
परे 


. ख्री-समस्या ..] 


द्वारा ही. होता है !& यही नहीं बल्कि वहाँ ख्री दासी -भी 
" समझी. जाती है--न केवल अपने पति की, बल्कि धर के... 
* सारे पुरुषों की और. पुरुषों के सारे दोषों की ज़िम्मेदार भी 
.'चही मानी जाती है ! और विवाह के समय सारे पंश्चिमः में... 


स्त्री को आाज,सी जो अतिज्ञा करनी. पड़ती है, उसमें. वह  . 


, पुरुष की दांसतां स्वीकार करती है--उसकी आश्ञाक्वारिणो 
बनने का-वर्चेन देती है, जैसां विधान हमारे यहाँ कोई नहीं * 
'बर्तछाया:जांता:। हमारे यहाँ तो ख्री-पुरुष दोनों को समान- 

'प्रतिज्ञार्य ही करनी पड़ती हैं | ह । 


+ पु 





7 (१) ७0०78 86 3:७8 का्तें. 5]8ए6, 
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(२ ) “सभ्य स्लाव और जर्मन-जाति में यह प्रथा है कि 
पुत्र-वधू अपने श्वंसुरालय में स्पष्ट रूप. से दासी बनकर अवैश 
करती है और अपने पति के पिता, माता और बहन की क्रीत 
दोसी के समान रहती है । कुट्टम्ब में अपराध कोई सा करें- 
जाता उसीके मत्ये है ।7 ( दुखी भारत; पु" ६७८ ) 

ह 2 


[ प्रकाश की ओर 


अतः पश्चिम के अनन्‍्च नअनुकरण की तो हमें ज़रूरत 
'नहीं; परन्तु यह आवश्यक है कि हम अपने यहाँ की विवाह- 
विधि में समयोचित सुधार करें । इसके लिए सबसे पहले 
तो हमें यह आवश्यक है कि बारू और वेमेल विवाह का 
एकदम ख़ात्मा कर दें । प्रेम-विवाह की प्रथा तो हम नहीं 
कह सकते कहाँ तक उपयोगी हो सकती है--क्ष्योंकि, 
छसारी चनम्न-सम्मति में, सच्चा प्रेम वेपविक नहीं होता, 
उसमें वासना को स्थान नहीं; और अगर उसे वासना की 
पूर्ति का साधन बनाया जायगा, तो फिर शुद्ध और असीम 
विश्वन्भेम ज़रा झुश्किक ही हो जायगा। हाँ, आकस्मिक 
€ 20778700 ) विवाह की बात कुछ समझ में जाती है । 
किसी अनोखे मौके पर किन्हीं दो युवक-युवतियों का किसी 
साकस्मिक घटना-बवश आकर्षित हो जाना, उन दोनों के 
विवाह-सग्बन्ध का घुरा चुनाव नहीं कदा जा सकता | परन्तु 
चूँकि ऐसे मौके सर्व-सामान्य वात नहीं, इसलिए इसे साथा- 
रण स्थिति नहीं मानी जा सकती । साधारण स्थिति में तो 
पफ्रेल्हाल वही विवाह ठीक हो सकते हैं, जिनमें एक-दूसरे,के 
अति प्रेम की अपेक्षा भी कततेच्य का भाव विद्यमान रहे। विचाह 
का दि्णेय अभिभावकों पर ही रहे तो हज नहीं; परन्तु यह 

घ्५ 


 ख्रीन्‍्समंस्यो ] 


“आवश्यक है कि इसमें वे अपने संरक्षित युवकं-युवती की' - 
' रंथच-अरुचि, भाव-भावना, हृच्छा-अनिच्छा आदि का पूरो- 
'घूरा.ख़याल रक्‍्खें। यह याद रहें कि.आंदर्श विवाह बही है,. 
"जिसमें स्री-पुरुष. कोई भी अपने को दूसरे का गुलाम न 
महसूस करें; दोनों का समान-दर्जा रहना आवश्यक है; 
_और.यह भी ज़रूरी है कि दोनों एकदूसरे के प्रति सच्चे,. 
पवेश्वस्त और अभिन्न-हदय अभी रहें । यह भी स्मरण रंहे कि- 
कतेव्य भी नीरस हो जाता है, यंदि उसमें प्रेस की भी 'पुट 
न मिले; ओर प्रेम सन-मिलन पर बहत-कुछ, अपना आधार" 
'श्खता है। अतएवं, थदि अभिभावक अपने संरक्षितों के- 
'बिंवाह का अन्तिस निर्णय अपने हाथ में रकेखें, तो उनके लिए 
बच्यक्ष-अम्रत्यक्ष रूप से उन युवक-युवतियों की इच्छा और 
सरमति जान लेने की उपेक्षा न करना आंवश्यक है। यही 
नहीं, उन्हें इसंके लिए प्रयत्न करना आवश्यक है; भौर यदि 
युवकन्‍युवर्ती में से किसी की अल्यक्ष-अम्रत्यक्ष इच्छा न 
देखें, तो उन्हें अपने इरादे को बदल देना चाहिए; यदि थुवक- 
युवती में से कोई स्पष्ट इनकार करे, तब तो उनका अनिवार्य: 
कर्तव्य 'हो जाता है कि उस विवाह को हर्गिज्ञ न करें 
इसमें छुराई नहीं भछाई ही है। क्योंकि पति-पत्नी के: 
घई 


[ प्रकाश की ओर 


आपस के मन-मिलन ओर प्रेम से ही तो घर में सुसन-श्ञान्ति 
रद्द सकती है; और ऐसी ही परिस्थिति में उत्पन्न सन्तति 
ही सबल-सुन्दर भी हों सकती है । 


रहीं विवाद की रस्में । सो ये वो ऊपरी बातें हैं और 
कई तो ऐसी हैं कि अब बिलकुरू व्यथ हैं। बारात सजाकर- 
ले जाना और तोरण मारना इत्यादि बातें सब उस समय की 
विवाह-अ्रथा की सूचक जान पढ़ती हैं, जब स्त्रियों को जीत- 
कर (विवाह के लिए) छाया जाता था; अब इनको छोड़ दिया 
जाय तो कोई हज नहीं । दहेज़ की श्रधा का तो ख़ात्मा हो 
ही जाना चाहिए; कन्या-दान' भी 'कुमार-कत्या-मिलन' के 
रूप में परिवर्तित हो जांय तो कोई घुराई नहीं । यह कहने 
की तो ज़रूरत ही नहीं कि इस स्थिति के लिए कन्या और 
कुमार की आयुर्मयांदा भवश्य बढ़ी रहेगी--कन्या की कम- 
से-कम १६ जौर कुमार की २७ चर्ष तो ज़रूर ही हो। 
आतिदशवाज़ी, बाजे-गाजे, नाच-गान इत्यादि में जो खर्च 
किया जाता है, यदि विवेक से काम छें तो, उनके बजाय 
उससे आज के निर्धन भारत के न-जाने कितने भाइयों का 
उदर भरा जा सकता है । 

प्छ 





गा भदंद मिलेगी , परत, अभी 
(कार ही में हैं। अत भगवान्‌ से हमांस यही 


तमसो मी ज्योतिरगमय 5 
“अन्धकार से हमें अकाश की भीर हे का । 
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हमारे समाज में घुन ऊरूग रहा है। फलस्वरूप निर- 
निराली अनेक समस्‍यायें सु ह-वाये मौजूद हैं। हम पुरुषों का 
झूठा पौरुषामिमान भी ख़ास तौर पर समाज के एक अंग-- 
ख्री-जाति--और दूरस्थ परिणास-रूप में सारे जन-समृह के- 
लिए आफ़त' हो रहा है । अत्याचारी का अत्याचार, अन्या- 
यी का अन्याय, ज़बरदस्त की ज्भवरदस्ती, पीड़क की पीड़ा, 
शैतान की शतानियत--इन सबके विरुद्ध, इनका प्रतिरोध 
करने के लिए, हमारा पौरुषासिमान जागृत न होगा; विदेशी 
शासन के अनैसर्गिक और ज़ल्मी वन्धन से सुक्ति प्राप्त करने 
के लिए हसारा पौरुषामिमान हमारे सन में असद्य वेचेंनी 
फैंदा न फरेगा; दुर्बछ पर निर्दुयता होते हम देख लेंगे, सत्ता- 
धारी को सत्ता के मद में चाहे जो करते हम देख लेंगे, गरीब 
पर दुनिया की सब मार हम खुली-भोखों सहन कर छेंगे, 
दुस्‍्तर से दुस्तर और असद्य से असद्य बातों को देख कर भी 

हर 


सी-समस्या ] 
इसमें उनके प्रतिरोध की बेचैनी न होगी---इन सब बातों के 
सामने भी हसारा पौरुषाभिसान न जागृत होगा; परम्तु सखी 
: की बात आते ही हसारा रोम-रोस झनझना उठेगा--“ हैं ! 
-मैं तो पुरुष हूँ, स्री परे मुझे एकछत्र सत्ता रखनी ही चाहिए।' 
कैसी विचित्र बात है! 
भाज हसारे यहाँ जिधर देखिए. उधर स्त्रियों पर घुरुषों 
'के अत्याचारों की करुण-छटा इृष्टिगोचर होती है । भाम तौर 
पर तो घर की सभी खियों को प्रत्येक पुरुष अपने से तुच्छ, 
'हीन और इसलिए शास्य समझता है; परन्तु स्व-पत्नी पर तो 
उसके अधिकार की और इसलिए उसके कठोर झासन की 
'कोई सर्यादा ही नहीं है। मानों ब्रह्मा ने खी को बनाया ही 
इसलिए है कि चह पुरुष की ग़ूछामी करे और उसके कठोर 
से कठोर और नविर्दय से निर्दय--यहाँ-तक कि अनुचित से 
अनुचित--शासन को भी बिना न-नु-नच किये छुपचाप 
वर्दाश्त करती रहे । इसीमें उसका मोक्ष है; इसीमें उसे 
स्वर्ग-प्राप्ति है; और इसीमें उसकी शोभा-गोरव है । धार्मिक 
अन्ध ऐसे आदझों से पूर्ण हैं, और आचीन दन्तकथायें ऐसे 
शौरव की हामी हैं। 
बाधा न पड़ने और ओत्साहन मिलने से छुराई के लिए 
. हर 


[ सच्चा सार्ग 


भी अच्छाई की आत्म-प्रतीति हो जाती है। यह स्वाभाविक 
नियम है । पुस्प-स्ती के सम्बन्ध के विपय में भी यददी वात 
हुई है । प्रारम्भ में अवश्य ही पुरुष ने ख्री पर इतने अत्या- 
चार न किये होंगे। पर जब उनका विरोध न हुआ, किसीने 
उसमें बाघा न डाली, चाहे अच्छा न धताया हो पर छुरा भी 
शायद नहीं बताया, तो स्वभ्ावतः इसका थद परिणाम हुआ 
कि पुरुषों को प्रोत्साहन सिला--प्रत्यक्ष रूप से चाहे न हो 
पर अप्रत्यक्ष रूप से ज़रूर--और उनके साहस की मात्रा 
बद्ते-बढ़ते कालान्तर में यह उनका हक ही हो गया | 
(जिसकी लाठी उसकी मेंस” के अनुसार फिर तो यह सब्व- 
मान्य साव ही हो गया और जितने सी अंथ और शासत् 
निर्माण हुए उन सभी में इसी भाव का प्राघान्य दृष्टिगोचर 
होने लूग गया । पुरुषों का स्लियों पर प्रभुत्व एक जन्मसिद्ध' 
अधिकार हो गया और स््रियों का धर्म ही नहीं बल्कि महा- 
धर्म दो गया पुरुषों की गुदामी, उनके सब प्रकार के प्रद्ारों 
ओर अत्याचारों का चुपचाप सहन और फिर भी उनके श्रति' 
अनन्य निष्ठा। ख्लिदों को 'पेर की जूती! 'बीढ़ी की राख! 
माँख की किरकिरी' आदि इस प्रकार के उपनाम मिलने के. 
सूल में यही स्थिति है और इसीके कारण आज चारों भोर 
ध्शू 


ी-समत्या ] 
,खयों के प्रति पुरुषों के दुर्भाव-दुव्यवहार, अन्याय-अत्याचार 
का करुण-ऋन्दन सुनाई पड़ रहाहै। . , 
कक अबकी 3 ० की 5. ० 5 
.. कुछ इृश्टान्त हें (-- | ह 
भ५ सितम्बर (सन्‌ १९२८) के 'भाज! में कलकत्ता के 
एक सुकुदमे का विवरण है--“रेणुबालादासी रछलितमोहन 
की स्त्री है।. उसकी उम्र ३४ वर्ष की है। .डेढ़ वर्ष हुए 
हेशुवाला से ललित का ब्याह. हुआ । तबसे वह पति के धर 
रहती । कहा जाता है कि गत ५ अगस्त को झो के भोजन 
तैयार करने में कुछ देर हो गईं । बस इसीपर उसका पति 
ललित उसे पीटने कूगा। कहा जाता है कि.डउसकी माँ भी 
जाकर अपनी. पतोहू को पीदने छगी ओर दोनों ने बड़ी बे- 
रहमी से उसको सारा । उसकी -रुलाई सुनकर पढ़ौस चाछे 
दौड़े आये तो अभियुक्तों ने ख्री को एक कोठरी में बन्द कर 
दिया-.। रात को अभियुक्त फिर उसे पीदने रंगे ओर वह 
'चिल्छाने लगी। ललित ने छड़ी और घूँसे से मारा जौर उसकी 
माँ ने थप्पड़ और धूँसे से मारा । अन्त को मकान-मालिक ने 
थाने सें खबर भेज दी.... ..-लद॒की अस्पताल भेजी गई । 
उसके बदन पर चोटों के १७ अरूग-अरूय निशान थे | 
६8 


[_ सच्चा मांगे 


समाचारपत्रों में इस किस्म की ख़बरें प्रायः निकलती 
'रदती हैं । बम्बई के अज़वारों में तो कोई ही दिन शायद 
'पैसी ख़बरों से खाली जाता होगा । न्यायाधीशों के निर्णय 
भी प्रायः पुरुष की कठोरता के ही हामी होते हैं। अयाग- 
हाइकोर्ट के विद्वान जजों ने तो कुछ दिन पूर्व बालिका-पत्नी 
'के ऊपर उसके पति के वलाव्कार पर समाज-सुधारकों से भी 
कद़े रिसार्क' पास किये थे। फिर, अखबारों पर ही क्‍यों 
निर्भर रहें, हमारे रात-दिन के जीवन-व्यवहार में कया हमें 
'ऐसे इष्टान्त नहीं इश्टिगोंचर होते ? 

अभी हाल में एक बदन की दुःख-गाथा मेरे सामने 
आईं । उस वहन के पिदृ- ग्रह की स्थिति अच्छी है; पर पति 
'जो उसे ग्राप्त हुआ है, वह हुन्यंसनी और दुर्विकारी है । 
पढ़ा-लिखा तो नहीं दी है, पर काम-घन्धा भी कुछ नहीं 
-करता है । ऐसी हालत में उसके इन क्ृत्यों के लिए उसके 
'पास द्वव्य कहाँ से आवे ? इसके लिए वह अपनी पत्नी पर 
सख्ती करता है। कहता है--मुझ्ते रुपया छाकर दो; अपनी 
माँ से छाओं, या किसीसे उसके यहाँ कास-धन्धा करके 
चुकाने की दर्च पर कु लेकर छाओ ॥” वेचारी प्रयक्ष करती 
है; थोड़ा बहुत लाकर भी देती है । लेकिन, पति की यह 
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समझ्न" 
परत की:यह: शुद्ध और हेदय की सरल: 
2 इसकी, जाति में सात: की अंथा है, पर इसका सतत. 
भाव इतने: अत्याचार होते हएप्मी इसे उस रास्ते पर नहीं ह 
देता । इसकी क३०.४ स्थिति! देखे-देख कई “बारे 








[ सच्चा सार्ग 


स्थान है, न आवश्यकता। यह तो हमारे जीवन में आज 
रात-दिन की बातें हो रही हैं। भगर हम गहराई के साथ 
ध्यान दें तो हमर्मे से हरएक के आस-पास ऐसी एकाघ 
घटना ज़रूर प्रकट होगी, ऐसा मेरा ख़याल है। इसलिए 
अब प्रश्न ऐसी घटनाओं के अस्तित्व का नहीं रहा, आज 
तो प्रदन यह है--क्या ऐसी स्थिति वाज्छनीय है ? क्‍या यह 
सदा क्रायस रह सकती है ? और क्या हमें इसे और भी 
चालू रखना चाहिए ? 
छः 2 & 

भाह | कौन ऐसा मनुष्य! होगा, जो इस स्थिति को 
अच्छा समझे और इसे कायम रखना चाहेगा ? अगर सच- 
झुच ऐसा कोई हो तो, हमारी नम्न-सम्मति में, वह मदुष्य 
नहीं, नर-देह में शेतान का रूपान्तर ही हो सकता है । 
मनुष्य का गुण है मानवता; और मानवता फिसीपर 
अन्याय-अत्याचार करने में, किसीपर ज़ोर-ज़बरदस्ती करते 
में अथवा किसीकों अपनी ग्रामी में रख कर सताने सें 
नहीं वक्कि दया, ममता, प्रेम, आदर और सद्दानुभूति में है। 
जीवन का ध्येय सत्य-प्रेम-अ्हिंसा में है, असत्य-निर्देयतता-हिंसा 
में नहीं। अतः कोई भो समझदार ध्यक्ति इस स्थिति को 

७ श्छ 





अवान्ठनीय है 
उसके लिए फिर 


[ सच्चा मार्ग 


क्या हस उस स्थिति को पसन्द -करते हैँ? क्‍या वह 
स्थिति हमारे लिए सुख-प्रदु होगी ? क्या वह स्थिति चान्छ- 
नीय होगी १--हस समझते हैं, जौर ज़ोर देकर इस वात को 
कहने का साहस करते हैं, कि हममें से शायद कोई मी 
उस स्थिति का सवेच्छया तो हर्गिज़ आह्वान न करेंगे । 

इस भकार न तो जाज की स्थिति वान्छनीय है, और 
न उसकी भतिक्रिया ही चान्छनीय होगी। तब इसका एक 
ही उपाय है--इन दोनों के वीच किसी मध्यमार्ग की खोज । 
और बह हो सकता है ख्त्री-पुरुषों का एकसान्न प्रेस और 
सहानुभूति का सम्बन्ध, न कि दास-दासी और सेव्य-सेवक 
के रूप में झोर-ज़वरदस्ती का धन्धन । 

यही स्वाभाविक कौर परम-वान्छनीय है। ऐसा होने 
पर ही वास्तविक सुखी गृहस्थ की आशा की जा सकती है । 
ओम और सहाडुभृति की भित्ति पर स्थापित गाहँसस्‍्थ्य- 
जीवन इतना सुन्दर, इतना शान्त, इतना शंखलापूर्ण, इतना 
सुखी और इतना सम्पूर्ण होगा कि स्वर्ग के देवताओं को भी 
स्पर्धा होगी । ऐसे ग्रृहस्थ-जीवन से सुख-शान्ति की पच्ित्न 
रकिमियाँ अस्फुटित होंगी, जो अपने पविन्न जावरण से घर 
चार्ठों ही को नहीं वल्कि उसके सम्पक में आने दाले प्रत्येक 
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जड़ में छुन 


बालक के 


मेने पाया हक 


4 


हिता हू | 


रा 


ई आर तु हवा मुझे, 
चाहिए ) या 





[१] 
भारतीय युवर्कों के स्फूर्तिदाता साधु वास्वानी की,/ 

पुकार है--शक्ति ! और शक्ति !!! संगठन के रूप में 
हिन्दू और तबलीग़ के नाम पर मुसलमान क्षक्ति-संग्रह 
का ही प्रयक्ष कर रहे हैं। आर्यसमाज की तो यह 
पुरानी पुकार है । स्वराज्येच्छु देश-सेवक भी सेवा-दरू 
और स्वर्यसेवक-संडल् आदि के रूप में इसीकी उपासना 
कर रहे हैं । बूढ़े गाँधी बावा अहिसावादी हैं, इसमें 
सन्देद नहीं, पर वह भी शक्ति-संचय से पराइमुख नहीं-- 
चाहे वह आत्मिक दी क्योंन हो। राजे कि चारों ओर 
शक्ति दी शक्ति .की पुकार और आकांक्षा है. इतने पर 
भी हममें शक्ति उद्भूत नहीं हो रही। हम आज भी 
वैसे ही हैं, जैसे विदेशियों की ग्रुछामी स्वीकार करने की 
'कायरता दिखाते समय थे--आश्चर्य नहीं कि उससे भी 
और कम ही झक्ति रह गई हो | इसका कारण ? 
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विद्वानू डा. रजनीकान्तदास का कहना है: 
न्‍ भारतीयों की शारीरिक एंवं- मानसिक 
के का अधिकांश भाग अविकसित हो- रहता है ओर 
ड्स्‌ सकी जन-शक्ति के लगभग दो-तिहाई भांग का कोई 
उपयोग नहीं हो .पाता-।- साथ: ही इसके, यहाँ. के री. 
(ई़ों के /जीवर्-कोछ का जौसंतत संसार के “दूसरे उन्नत 
६ /सि$ः ईं०ं प्रतिशतक हैं। और इंसकी मांलुषी 
शक्तियों को. यह अपच्यंय ही इसे: मैतिक मानसिक १४वें 
भौतिक इष्टि से पंतित कर रहा है ।”*छ #* : 2 
£ ४ “निस्सन्देंह ओज: हमारी ' यहा? हालत है ।पौदों कैसे 
“हाय, जब कि उसकी + जई ही मरी जा?रहीं है। 
हमे बीज बोतेः हैं. जरूर परन्तु जबकि 'ज़मीन को “काफी 
डरा नहों बना "पातें,और  डंसंकी- जड़ों को! मज़बूत 'करने 


पर ध्यान.नहीं देते, . तब अच्छे फलों की” धाशा क्रैच्ली? 
बबूल बोने पर कहीं आम पेदा होते हैं | शक यही देशो 






















कि उन्हें छुटपन से उस योग्य बनाये गया “हों। परे 
& 'मा्डन रिव्यू: अग्रेलें, (६२७१ 


[ अड़ में घुन 


यहाँ तो जड़ में द्वी घुन है | वाल्यावस्था तो मानों दमारी 
झुदशा का सूरत रूप है | 

जैसा कि हमने अपने एक छेख में लिखा था, “वाल- 
ऋत्युओं की तो बात ही न पुछिए । जितना कोप इसारे बाल- 
समाज पर पढ़ रहा है, उतना शायद ही और किसी देश 
में हो। २० लाख से अधिक वालक तो हमारे यहाँ हर 
साल इस संसार में अवेश करते ही चरू बसते हैं ! 
भारत-सरकार की बअढू-सरकारी रिपोर्ट ( १९२२-२३ में 
भारत' के ही अनुसार, यह हिसाव लगाया गया है 
कि हर साल फम-सेनक्म २० लाख भारतीय बाहुक 
रऋत्यु का किकार होते हैं; फिर जो ज़िन्दा बचते हैं, उनमें 
भी अनेक वाल्यावस्था के अपने आस-पास के अस्वास्थ्य- 
कर वातावरण से कमज़ोर और दुबछे-पतले ( रोगी ) 
चने रहते हैं ) सच तो यह है क्लि यचपि पेदायश को 
आुमार करने का तरीका यहाँ पर अद्यापि दोफ-पूर्ण हे, 
जिससे विश्वास के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, फिर 
भी पूर्ण “विशध्यास के साथ हम यह कह सकते हें कि 
भारत में पेदा होनेवाले श्रत्येक पाँच या कदाचिव्‌ चार 
ही बच्चों में एक तो अपनी पेदायद के पहले ही वर्ष में 
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दिस, 
भांरतीय बालक -.-्टल्यु . का. शिकार होते: हैं.:. (उत्पत्ति: 
गणना: :अमी “अप. है; जिससे “जलकर संही” 
अंक नहीं मिल सकते, परन्तु यह ;विद्वास के. .सांध “कहा 
“जां/सकंता हैः.कि.भारत में प्रदा होनेवाले प्रत्मेक: छः या 
कंदाचित, पाँच ही;बच्चों में. एक!|तो अपनी . पेदायश के 
|, घनी 









स्थानों में तो यह, शयुससंख्या प्रतिसहल ; २०० से ३९० 
5 आती है, जब कि...इ ग्लेण्ड में' इसका 


त्यागमूंति (विजयोदशमी, ६ ६८४ | 
पाने इंडिया: पुष्ठ ३&४ | 





[ जड़ में घुन. 


इन अंकों को अपनी पुस्तक में उद्छत करते हुए 
ब्रिटिश पालमेण्ट के एक भ्रसिद्ध मजूर-ःसदस्य ढा० रुदर- 
फ़ोडे लिखते हं--“में चाहता हूँ कि छार्द वकनहेढ 
( तकाडीन भारत-मंत्री ) और प्रिटिश जनता इस वात' 
को महसूस करें कि भारतीय बालकों के हम कितने 
योग्य संरक्षक हो रहे हैं । श्री विस्टन चर्चिल- 
( तत्कालीन त्रिटिश कोपाध्यक्ष ) चाहें तो अपने विशेष 
ढंग पर, इसके लिए, भारतीय सरकार को भारत की 
वालबाशक सरकार कह सकते हैं, जो उन्हें छाख्ों की 
दादाद में भौर अक्सर वेदनापूण ढिलाई के साथ यमपुर 
पठा रही है।” & 

परन्तु, इतने पर भी, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले 
थी! क्राज भी जारी है। कई वर्ष पूर्व श्री कंचनलाल- 
मगनठाल-खाँडवाला नामक किसी सज़न ने महात्माजी के 
पास कुछ अंक भेजे थे | उनसे संसार के मिन्न-मिन्न देशों 
और भारत के सुख्य-मु|्य ,पान्तों के एक वर्षान्तर्गत आयु 
के प्रति सहखर बालकों की रूत्यु पर श्रक्राश पढ़ता है--- 


& 'मार्दन इंडिया पृष्ठ १६४०५ | 
 त्यागयूर्ति); पृष्ठ ४६ | 
१०७ 





की आर. पर, 


[ जड़ में घुन 


< भेजते हुए उन्देंनि गोघीजी को लिखा थी 7 


५ बग्बद, मर्द) बंगाछ इत्यादि मानता कीः 


“वे अक 
सारी झत्यु-संख्या के औसत ८ ' यदि, भरव्येक शर्दर 
दी मिलती दो हो संख्याये भी बढ़ेंगी। ३९१७ में 
बस्वद, मे प्रतिसहस ४०९,६ और जसे भतिसहल 
२४३५ बाह-ख्युओं का औसत अनुमान था। मदर छहर 
ज्॑ इसी वर्ष प्रतिसहख रछछ-हे. की औसत था, नव 
हन्दन में १९१६ मे प्रतिसदसख स्फ़ 4० हे बालक 
मेरे थे 9 
छुछ देखो के दि चे सेवा प्रति सौ बच्चों रे 
परवाह बालकों का आस इस प्रकार दे 
देश. प्रतितेकदका. मृत्यु प्रतितिकदाी 
दूग्लैंड और वेट छ-७.. सोने 822 
ऋण ८5 द््ली १६,१९१ 
हे बेलजियम १.७ ज्ञापन १६५५ 


ख्ी-संसस्या ] 


,... जज भी इस दक्षा में कोई कमी हुईं हो, ऐसा प्रतीत 
' 'नहीं होता । इ“्लेण्ड में सफलरता-पूर्वेक चिकित्सा-कार्य 
हुए सुयोग्य . डाक्टर एन्‌ू० आर० घर्मबीर डी०.पी० 
एच० ने हाल ही लाहोर के 'पीएुल' में. इस सम्बन्ध के 
(ताज़ा अंक दिये हैं ।& सन्‌ (१९२८ 'में इंग्छेण्ड और. 
चेल्स में ' घाल-रझत्युओं का भौसत पतिसहख ६७ था: 
नारवे, हालेण्ड,. स्वीडन, अमेरिका और न्यूज़ीलेण्ड में 
क्रमशः ४८, ५८, ६३, ७१ और ३८ था। पंरन्तु डा० 
चेंटली ने कलकते की बाल-सत्युओं का भजुसान लगाया-- 
पैदायश के प्रतिसहर्ख का ३४० ! डा० धर्मवीर के 
शब्दों में; “इसका अर्थ यह है कि कलकत्ता शहर में पेदा 
होनेवाले . प्रत्येक ३०००, बंच्चों में ३४० अपनी आयु 
का एक वर्ष भी पूरा न कर सके--उससे पहले ही चलते 
बने, जब कि न्यूज़ीलेण्ड के ६००० बच्चों में से सिर्फ़ ३८ 
और १३००० अंग्रेज़ बच्चों में से सिफ़ ६५ की रुत्यु 
हुई । ॥' उन्होंने भारत. के बच्चों के जन्म-मरण का रोचक 
हिसाब लगाया है--३६ प्रतिसहल पेदायश के औसत 
& 'पीपुल'; १८ जुलाई, १६२६ | 
पं 'पीपुल?; १८ जुलाई, १९२६ | 
११० 


[ जड़ सें घुन 


से हमारे यहाँ हर साल छगभग १ करोड़ बच्चे पेदा होते 
हैं, और भारतीय वारूऋत्यु का कम-सेक्म औसत 
अर्थात्‌ प्रतिसहत्त ३०० लें, तो ६३० छांख बच्चे एफ साल 
के होने से पहले ही मर जाते हैं. | उनका कहना है-- 

“यह हानि बढ़ी भयावह है। इससे प्रकट होता है कि 
आयहवा की च्त एक ओर, यदि हसारा देश अपने 
निवासियों को शिक्षा, चिकित्सा और अर्थ-संबंधी चेसी 
ही सुविधायें दे सका होता, जैसी कि इद्छेण्ड अपने 
पिवासियों को दे रद्दा है, तो सत्र १९२७ में हमारे यहाँ 
२४,५०,००० बालक झत्यु से बच गये होते ।” म॑ 

परन्तु यहाँ तो वात ही और है। १५२६-२७ की 
अर््ध॑-सरकारी रिपोर्ट के ही भजुसार, इस वर्ष भी, “भारत 
की वाढ-झत्यु के ऊँचे प्रमाण को यहाँ के स्वास्थ्य-दिभाग 
के शासन पर गहरा धब्बा समझा गया; लेकिन 'घनाभाव! 
सरकारी बहाना था, जिससे इस प्रश्न को डठाने से दारू 
दिया गया !” |. 


4 र्पाएल ॥ १८ जुलाई १६२६ | 


$7१९२६-२७ में भारत! ( 7709 77 996-97 ) 
पुष्ठ १४३ | 


१११ 


[ जड़ में घुन 


इससे कुछ कम, नुकसान नहीं हो रहा; क्योंकि, डा० धर्म- 
वीर के शब्दों में, “जो अपनी वाल्यावस्था में अच्छी पर* 
वरिश नहीं पाते, उनके सशक्त और पुरुपार्थी होने की 
आशा नहीं की ज्ञा सकती। उनका यौवन अल्पकालिक 
होता है और जल्दी ही छुढ़ापा उन्हें घेर छेता है।” 
सचमुच यही कारण है, जिससे आज हम शक्तिहीन हो रहे 
हँ--न केवल स्वदेश-रक्षा के लिए बल्कि स्व-रक्षा में भी 

ऐसा क्‍यों है ९ 

अवश्य ही इसके कारण हैं और पर्याप्त कारण हैं ॥ 
इड्लेंड में स्त्रियाँ पच्चों को अपना दूध नहीं पिछाती, ऊपर 
की पीष्टिक ख़्राक ( #79 गीटं&) #०४०४ए४ ) का 
प्रयोग होता है, चहाँ की वाल-मत्युओं का यह मुख्य कारण 
है। परन्तु भारत में तो खियाँ अपना ही दूध बच्चों को 
पिछाती हैं, फिर भी यहाँ बदर्जहा इंग्छेंड से ज्यादा बच्चे 
क्यों मरते हैं ? इसके कारण हैं, और कई कारण हैं, परन्तु 
उन सबका मूल कारण है--हमारी दरिद्वता । 

महतत्माजी ने इसके छः कारण बताये हैं--( 4 ) हवा, 

( २ ) ख़्राक, ( ३ ) बाल और वेमेल विवाह, ( ४ ) स्व- 

; 'पीपुल!; १८ जुलाई, १६२६ | 
घ्द श्श्३ग 


' छ्ली-सम्रंया. ] 


''उछन्देता, ( ५ ) आरोग्य-विषयक अज्ञान और (६ ) असद्य 
महंगाई । पं उनका कंद्षना है--. 

(१) हमारे यहाँ की हवा हुबंछ करनेवाली मानी जाती 
है; ज्यादा गर्मी में शरीर का यथोजित, निर्माण कठिन है । 
फेर यर्सी से भी. गन्दगी ज्यादा हानिकारक है, यह साव॑- 
जनिक अनुभव है । े गे 

(.२ ) बालकों की ख़राक सदा ही' जैसी चाहिए वेसी 

नहीं होती 4 बालक का. पोषण साता के दूध पर 
और वह बन्द होजाय तो गाय के: दूध पर ही होना 
चाहिए । परन्तु हमारे यहाँ दाँत भी नहीं निकलने पाते कि 
उससे पहले ही उन्हें रधा हुआ अन्न दिया. जाने छगता है । 
बालक का मेदा अन्न पचाने, के - उपयुक्त नहीं होता, इसके 
पहले ही. अन्न मिलने से बालक को. कई - घीमारियाँ हो जाती 
हैं। वह कमज़ोर: हो जाता. है. और अनेक बार ऐसे ही बे- 

सौत मरता है. 2 

(३६) बार और वेमेल विवाह. इनसे भी बढ़कर 
नाशक हैं.) १७ वष, की ' लड़को असव के योग्य होती हो 
नहीं | .ऐसो लड़कियों की सन्तति बेढंगी' और जीवनशक्ति- 

पे द्यागमूर्तें; पृष्ठ .४६, ४७, ४८, ४९, ४० | | 
| ... हृ१४ 


चर 


[ जड़ में घुन 


'विद्वीन होगी ही । यही कारण है कि हमारे अनेक बालक 
पेसे निर्बीब होते हैं कि उनकी परवरिश करना बड़ी मुश्किल 
का काम होता है। इससे अनेक बालक जपने प्रथम वर्ष में 
ही समाप्त हो जाते हैं। यही परिणाम बेमेल विवाहों का है। 
योग्य अवस्था में पहँचे बिना जो छोग विवाह करें, उनकी 
भर लाद न जी सके, इसमें नई बात क्या ! 

(४ ) हमारी खच्छनदता भी वालू-उत्युओं की संख्या 
ज़रूर बढ़ाती है। पश्चिमवाके धर्स के लिए न सही पर 
अपने शरीर-सुख के लिए---अधिक.सन्तति - हो तो उसकी 
'परवरिश करने में सुश्किल होगी, इस ख़याछ से--सस्‍्तानो- 
्पत्ति पर नियंत्रण रखते हैं। हमारे लिए स्वच्छन्दता रोकने 
का यह हेतु पूर्ण नहीं। परत पश्चिम के देशों की अपेक्षा 
अधिक धार्मिक जीवन बिताने का दावा करते हुए भी धर्म 
मे इस सम्बन्ध में जो अंकुश छगाये हैं, उनकी हम पता 
नहीं करते | इससे अनेक माता-पिता धर्म या अर्थ का विचार 
किये बगेर विषयासक्त होकर समय-अससय सन्तानोत्पत्ति 
किया ही करते हैं| फलस्वरूप, जाने-अनजाने, रोगी बालकों 
का जन्म होता है, ,भौर वे बाब्यावस्था में हो खत्यु के 
'जिकार होते हैं । 

२१४ 


खी-संमस्या ] 

( ५) आरोग्य-विषयक नियमों का पूरा ' शान:माता- 
पिता में से किसी “को भी नहीं होता । :जहाँ ज्ञान है भी. 
वहाँ उसे व्यवहार में छाने-कां आलूस्य है; और जहाँ आ. 
लस्य भी नहीं, वहाँ साधनों का अभांव है । नतीजा यह का 
यही होता है कि देश में बाल-रूत्युये बढ़ती जाती हैं। 

: अनेक बार सिर्फ़ अज्ञान दाई ही :बाल-हत्या का कारण 
- होती है। डसे प्रसव-विषयक पूरी जानकारी नहीं होती,,... 
जिससे सामान्य नियमों का भी वह .साता से पालन :नहीं 


. करवाती । 'इससे . जन्स से ही बालक प्रतिकूल परिस्थिति 


में परवरिश पाते हैं और फिर झत्यु के शिकार हो पढ़ते' 
'हैं। पहले के दो महीनों में बालक बच भी जाय, तो दाई 
की ही तरह माता के अज्ञान का शिकार होता है; वह चाहे 
जैसे उसकी परवरिश करके उसे मार नहीं डालती तो भी 
रोगी तो ज़रूर बना देती है. । ु 
«(६ ) महँगाई के कारण दूध-बी- आदि पौष्टिक पदार्थों 
के छाले पड़ते हैं । गेहूँ को ख़्राक की ज़रूरत है, चहाँ गेहूँ 
भी नहीं मिरुते । और माता का दूध बन्दु होने पर, माता 
को जानकारी होने पर भी, बच्चे को पूरा ओर [अच्छा दूध 
नहीं मिलता । सर्दी में काफ़ी कपड़े नहीं मिलते । सुविधापूर्ण 
श्ई 


[ जड़ में घुन 


घर सी कहाँ ? इस अकार संयोगों की इतनी प्रतिकूछता है 
कि बाल-ऋत्युओं की इस भयावह झृत्यु-संख्या से छुटकारा 
मुश्किल हो पड़ा है । 
डा० धर्मवीर ने मुख्यतः अज्ञान और दरिद्वता के पहल, 
पर विचार किया है । & इह्लेण्ड की स्थिति के तो आप 
विशेषज्ञ हैं ही, अतः आपने सुख्यतः उसीसे यहाँ की 
स्थिति की तुलना की है । वहाँ की भजूर-ख्रियों के 
बाढरुक जन्म के समय लगभग ७४३ पौण्ड भारी होते हैं, 
अक्सर १० पोण्ड तक भी होते हुए उन्होंने देखा है, जब 
कि भारत की ऐसी खियों के बालक लगभग ६ पौण्ड 
और अवसर इससे भी कम ही होते हैं। इसके कारणों 
में और जो चाहें हो, पर माता को मिलने वाठा भोजन 
ओर रहन-सहन की स्थिति अवश्य अधान हैं। इंग्लेण्ड 
की ख्त्रियों की ख़राक पौष्टिक है, रहन-सहन का उक्न 
उत्तम है, खाने-पीने की उतनी फ़िक्र नहीं करनी पड़ती । 
विरुद्ध इसके हमारे यहाँ रहन-सइन की तो जसुविधार्य 
हैं ही, खान-पान भी अधिकांश भारतीय माताओं का 
महा निकम्मा होता है। जो दूध सबसे पौष्टिक और 
... # 'पीपुद्दो; 2५ जुलाई, १६२६ । 
११७ 


खीनसमंस्था ]। 


आवश्यक. चीज़ है, वह हमारी कितनी : माताओं कौ: 
'मिलता है १ दूध ही. नहीं,. अन्य पौष्टिक पंदार्थ भी क्या. 
'उन्हें मिलते हैं ? थी नहीं, सेवा नहीं, फल नहीं,  हमोरे 
यहाँ की माताओं को तो. आम तौर पर मिलती हैं सखी 

दालशरोटियाँ और थोदी-बहुन सब्जी | ग़रीब भारत के. 
पास और रहा भी क्या है ? हाँ, आश्चर्य, नहीं, यदि- यह 
भी पेन्‍्मर न मिलता हो ! ऐसी दशा में पहले तो खुद 

माताओं में ही पूर्ण जीवनी-झक्ति यहीं होती, फिर बेचारेः . . 
बच्चों को वे कंहाँसे जीवन दें ? बच्चों के ऊपरी पौष्टिक 
भोजन के लिए तो ऐसी दशा में धरा ही.क्या है? फ़छतः 
बच्चा माँ के स्तन : चूसता .रहता.:है---तबतक, जबतक. कि 
उनमें थोड़ा-बहुत: भी दूध निकलता रहे ! ..यह दूध पौष्टिक 
भी पर्याप्त कहाँ से हो, अतः तृसि न :होने से ज़रा-ज़रा-सी 
देर में वहः उसे : झझोड़ता है. और फिर भी - भूखा का भूखा 
ही: रहता है !. नतीजा इसका थही होता. है कि बीमारी 
कब्जा कर लेती है। हाजमे की ख़ राबी, निमोनिया, पीलिया 
इत्यादि पोषण के अभाव में होनेवाछे उन नावा रोगों का 
वह शिकार हो पंड्ता है, जिनके पूरे नाम तक निश्चित नहीं: 
हुए हैं ! पतछे और रूम्बे हाथ-पेरों वाले और उनके परिमाण 

शरद 


7. हँ. 


हैं. और काफ़ी परिमएण हमारी छाती पर रे. दुछ रहे & 
परन्तु इनके प्वा भी एक द्वारण दे; और वह दे बल 5 


कारण हो. सकता है--छदकियी हे ध्वाह मे छ्वक्कुततलब 
दहेज आर्द बद्ी ख़चा ही. भयाय तथा छडकी के बाप की 
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अयक है कि हम सच्चे दिल से इसके लिए प्रयत्नशील हों--- 
जी-जान से इसे दूर करने के लिए सिड्ठ जाये। 

इसके लिए उन कारणों का दूर किया जाना अत्याव- 
इयक है, जो इसे जीवित और बृद्धिगत बनाये हुए हैं । इस 
सम्बन्ध के अज्ञान को मिदना सबसे ज़रूरी है और वह सा॑- 
'जनिक शिक्षा की दिदराः में उपयुक्त परिवर्तन करने से सली- 
'भांति हो सकता है| वायु-छद्धि के लिए उपाय खोजने और 
कमल में लाने चाहिए, जो सुशिक्षा से सहज ही सम्भव हो 
सकते हैं। बाल-बेमे विवाह तथा स्वच्छन्दता पर भी सु- 
शिक्षा अपना अच्छा असर ढाले बिना न रहेगी। खूराक 
शर महँगाई पर शिक्षा कां सीधा असर नहीं, पर परोक्ष 
'रूप से इस दिशा में भी सुशिक्षा कुछ सहायता ही पहुँ- 
चायगी । और 'पाप की सन्तानं तथा कन्यान्वघ की अथा 
पर भी सुशिक्षा का कोई असर न पढ़े, यह असम्भव है । 
परन्तु प्रश्न यह है, इसे करे कौन ? 

किसी भी सभ्य देश में यह उसकी सरकार का कर्तव्य 
होता है। इंग्लेण्ड जादि देशों की सरकारें अपनी इस 
ज़िम्मेदारी को समझती हो नहीं वल्कि असझी रूप भी 
दे रही हैं, परन्तु हमारी सरकार तो विदेशी है। कहने 

१२१ 


स्री-संमस्था ] 


को वह हमारी कितना ही. द्विताकांक्षी ' बने, पर व्यवहारः 
'तो दूसरा ही चित्र सामसे रखता है । डा० रुद्रफ़ोर्ड ने ठीक- 
ही. कहा है--“ब्रिटिश - अधिकारयों को .. फ़ौज के लिए तो. 
हमेशा घन मिल जाता है, जो उनकी शक्ति का सहारा है | 
. अपनी सनरख्वाह तथा भच्ते बढ़ाने को कभी घन की कमी नहीं: 
पढ़ती । लेकिन जब भारतीयों के घर और बाहर की सफ़ाई: 
के रूप में भारतीयों के हित के लिए धन खझ़ार्च करने कीः 
ज़रूरत पड़ती है, . तब विदेशी अमु ..रुक्ो! चिल्ला पढ़ते 
हैं और नौकरशाही-किफ्ायत/की कुल्हाड़ी अपनी पेनोी धार: 
के साथ | उसपर गिर पड़ती है।” & ,और स्वयं सरकारी 
द प्रकाशन-विभाग के अध्यक्ष कोटमेन साहब के स्वर में स्वर 
मिलाकर कहें, तो 'धनामाव! ही तो.वह बहाना है, जिसके: 
: ' नांम पर सरकार इस प्रश्न को दल देती. है ! 
: यही कारण है कि, हम देखते हें, लेडी डफ़रन,: लेढी' 
कर्जन और छेडी चेग्सफोड के. द्वारा इंन ,कार्मों को उठाया 
' शया है; स्वयं सरकार की तरफ़-से नहीं । | दाई तेयार करने 





: 8 'माडने नए सो इव्याइ यह 68. हा 5 3, पुष्ठ १६४।॥ 
के “१६२६-२७ में सारत; स्त्रियों को -इज्ाज की मदद, 
. शिश्ु-सप्ताह आदि प्रकरण | 
5 
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व शिश्वु-सप्ताह मनाने आदि के कुछ काम इनकी तरफ से हो' 
भी रहे हैं और उनके लिए हमें इन वाइसराय-पत्नियों की 
अवद्य प्रशंसा करनी चाहिए | परन्तु यह मानना द्वोगा कि 
ये काम न तो पूरे सरकारी हैं और न पूरे गेर-लरकारी । 
ऐसी तीतर-बटेर-स्थिति सरकार और उसके प्ृष्ठ-पोपकों के- 
पोत्साहन से चली भरे ही जाय, पर उससे कुछ विशेष छाभ 
झायद ही हो सकेगा | उचित तो यही है कि सरकार सीधे 
भारत की इस महत्वपूर्ण समस्या की ज़िम्मेदारी अहण करे 
भौर भारतीयों के सहयोग से भारतीय रूप में सच्चाई के 
साथ इसे दूर करने का प्रयत्न करे। परन्तु शायद यह सम्भव 
नहीं, जबतक भारत की सरकार भारत के निवासियों के. 
प्रति ज़िम्मेदार न हो--जबतक भारत में स्वराज्य नहों। 
ऐसी हालत में क्या किया जाय ? यह तो हो नहीं: 
सकता कि स्वराज्य मिलने तक हम इस प्रश्न कों दले 
रहें | यह तो उलटे उसके मिलने में देर करने का ही कारण" 
बनेगा । फिर स्वराज्य मिलने पर भी बिना हमारे प्रयत्त के 
ही यह सब एकदम मिट जाय, सो यात भी नहों। अतः 
सरकार करे चाहे न करे, हमें तो अपने इस कलूंक और: 
अपनी इस भयावह दुरचस्था को मिटाने के लिए सुरन्त 


१२३ 
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भादतें छूटनी चाहिए। सरकारी महकमे पर इसके लिए 
बहुत निर्भर न रहें ! युवक-सस्ताह में अहमदाबाद के युवर्कों 
मे भमहात्साजी के नेतृत्व में इस विपय में अच्छा आदर्श 
हमारे सामने रक्खा था । मतरूब यह कि हमें इसके लिए 
स्वयं ही कुछ परिश्रम और प्रयत्न करना चाहिए । 

... (५) आहार पर ध्यान.रक्‍्खें। बालक और साता 
को शुद्ध और यथांसम्मव पर्याप्त दूध पहुँचाने के लिए हमें 
अपनी कुछ फ़जूलख़ियों, झोकीनियों, यहाँ तक कि कमर 
आवश्यक ज़रूरियात पर भी कुछ अंकुश रखना पढ़े तो उसे 
भी खुशी के साथ बर्दांइत करें; पर उन्हें दूध ज़रूर पहुचायें, 
क्योंकि हमारी सारी शक्ति की जड़ तो वही न हैं । 

(६) बच्चे की सार-सम्हाल, गर्मिणी के रहन- 
सहन थादिकी विस्तृत और सम्पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हम 
न भी कर सकें, तो भी इस सम्बन्ध की छोटी-छोटी और सरल 
एवं खुछासेवार लिखी हुई स्चित्र, सुन्दर पुस्तिकार्थ समय- 
समय पर निकालने और उन्हें ख्रियों तक पहुँचाने की 
व्यवस्था ज़रूर की जाय । समय-समय मैजिक छेण्टर्न के 
प्रदर्शन द्वारा तथा चैसे भी कुछ विशेषज्ञ खियों के द्वारा 
सर्वसाधारण स्त्रियों को खी-सभाओं तथा घरेल, बात-चीतों 
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नहीं तो कम-से-कम उनको उसके लिए बाध्य न किया ज्ञाना 
आवश्यक है । 

(११ ) महँगाई की समस्या ऐसी है कि सरकार के 
अयत्न ही इस दिल्ला में सम्पूर्ण कारगर हो सकते हैं। परन्तु 
भदहात्माजी का कहना है--“महँगाई एक ऐसी पीढ़ा है कि 
अकेसी-न-किसी तरह इसका इलाज हो ही कर रहेगा, ऐसी 
हमारी धारणा है। महँगाई तभी सही जा सकती है, जब 
प्रजा की कमाई बढ़े । इसलिए था तो कमाई बढ़ेगी अथवा 
'महँगाई दूर होगी, इसमें हमें शक्र नहीं ।” परन्तु उन्हींके 
आब्दों में, “इतने पर भी हमारा धर्म तो यही है कि महँगाई 
दूर करने के उपाय अरूत्यार करें।” 

(१२) और अन्त में हम कहें, हमसे इसके लिए यह 
भावना--यह छूगन--होनी चाहिए कि जैसे भी हो, अपने 
-बस चलते हम एक भी बालक को नष्ट न होने देंगे; क्योंकि 
वही तो हमारी भावी और आशामय सम्पत्ति है ! 

उपाय और भी हो सकते हैं भर दंगे । परन्तु इससें 
सन्देह नहीं कि इनपर भी अगर सदाई से अमल किया जाय, 





& त्यागमूतिं पृष्ठ ५१ । 
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स्ी-समत्या ] 


हम बालकों के ड्रास को बन्द .करने पर तुलछ पड़े , तो कोई 
कारण नहीं कि निकट-मंविष्य में ही यह कम-से-कंस आज से 
' तो बहुत. कर्म. क्यों न हो. जायगा-! यह तो कहने की ज़रूरत 
ही नहीं कि हमारे. भविष्य की जड़ हमारे बालक ही हैं; जिस 
प्रकार हम उन्हें बढ़ायेंगे, उसी प्रकार हमारे राष्ट्र का भविष्य 
हे निर्मित होगा । अतएवं डनपर लग रहे घुन को नष्ट करने 

का प्रयक्ष करना हमारा . परम-पवित्र और आवश्यक. 
कतंब्य है! . .. 


ध्श्८ 


बुराई का हे 


ध्बाल-विदाह वर्तव में लत टिया 
के उन सब अनिर्शे का मुख कण हें; जिनके 
' कण इमाए देश पैडित हो रहा है 777 ह 
जबतक इसके पूरी तौर से हर जल्दी ही... 
न मिक्षया जाग, बतक हमाएी दिये की. 
| उतति अथवा हमोरे देश के पुनरुकर की 
“कोई आएए नहीं, की जा सकती |? 
___श्रीमती पार्वती चन्द्ररोीखर अय्यर 


(९) 


“घूस देश की सबसे बढ़ी सज़े क्‍या है १” सर वचिमर्न- 


ऐसा क्यों है १ हममें बढ-बीये, उष्सीर्द उम्रठ का असाद 
क्यों दे ) देंगा+ जाति और घर्स के लिए आगे वर्दावढ कर 
कठिन से कठिन आपदा की हंसते-देसते खागत करने की 


.०+ 


उमर को: नदी है ९ किसी साहसपर्ण का का आरम्भ करते 
हुपु इस क्यों. दिचकते है ९ नये-नये आएंविप्कारों, नयेन्लग्रे 
सपएइसे, नयी-नयी ज्िज्ञासाओं में दम क्यों, नह। पड होते! 
ऋद्ञएनवा, लिर्यनता अब्पायुता और सयावद झत्यु-संख्या 


जे हम वर्यों संस हु सबसे बढ़े ठुए है । रोटी, प्रकाश और 
जीवन ने देश बरयों वशित कर रक््खा दे ? 


इमारे. ऊरे प्िदेशियों की शासस होना इमार 


बाछामीण दल अबरदस्क का 5) इसमें शर्फ नदी; और, 


सत्री-समस्या: ] 
: महात्मा गाँधी के शब्दों में, “ अपने साहस तथा मौलिकता 
. के अभाव और अपनी असहायावस्था के लिए अंग्रेज़ शासकों 
* को हम जो दोष देते हैं वह ठीक ही है ।” परन्तु क्या हमारा 
अपना भी कोई दोष नहीं है ? 'पर को अवगुण देखिए, 
:. अपनो दृष्टि न होय' की ही कहावत को हम चरितार्थ करेंगे, 
थदि अपने दोषों पर हम ध्यान न दें। और, हम तो समझते हैं,.. 
विदेशी शासन से भी हमारा. अपना दोष ही इसमें मुख्य है। 
,.._.. “उपयुक्त बनने के लिए भावदयक है: कि हम दीघ-जीवी' 

'हों;” पर, सरदारबहादुर कप्तान दीरासिंह का कहना है, 'ऐपा 


.... हो. नहीं, सकता, जबतक कि बाल-विचाह को न, बन्द “कर 


-.. दिया.जाय । आज तो : जल्दी ब्याहना और जल्दी मरना 
: ही भारतवासियों का लक्ष्य हो रहा है।” भौर जालन्धर के: 
. शायबहादुर बरूशी. सोहनलाल के कथनाजुसार, “कन्या के. 
ु शरीर का पूर्ण विकास. भी नहीं हो पाता कि ( बारू-विवाह 
के कारण ) पति के साथ.. उसका सहवास -झरू होकर वह 
गर्भवती भी हो जाती है ! इसीसे आज हमारे देश के उच्च 
वर्गों में नवजात शिश्ञुओं और विवाहिता तरुण पत्नियों की” 
ऋत्यु-संख्या ख़ब बढ़ी हुई है। क्योंकि शारीरिक विकास के 
प्रहले ही सइवास से कन्या का स्वास्थ्य ही. नहीं बिगड़ता,, 
द १३ 
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बल्कि. उसके जो बच्चे होते हैं वे भी जवसर दुर्वझ और रोगी 
होते हैं और उनमें से ज्यादातर किसी मामूली-सी बीमारी 
जयवा सौसमी था आब-हवा की किसी भी सख्ती के सामने 
ज़रा भी नहीं टिक सकते | इस अकार उनमें से कुछ तो पेदा 
होने के साथ अथवा अपनी वाल्यावस्था में ही मर जाते हैं । 
किसी कदर अगर थे ज़िन्दा भी बचते हैं त्तो अपने जीवन को 
खदेड़ने के लिप डाक्टरी सार-सम्हाल, डाक्टरी सलाह या 
'डाक्टरी इलाज की हमेशा उन्हें ज़रूरत रददती है; अथवा, 
दूसरे शब्दों में कहें तो, अपनी और अपने कुटम्बियों या अपने 
देवा की सेवा की अपेक्षा डाक्टरी धन्धे की चाकरी करने ही 
के लिए वे पैदा होते हैं । ऐसे छोग न तो अच्छे सैनिक हो 
सकते हैं, न अच्छे शासक; न चाहरी काम करने के लिए 
अच्छे हो सकते हैं, न भीतरी काम करने के लिए; न तो 
वे दुवमन पर इमला करने के योग्य हो सकते हैं, न 
किसी छाम्ु के ।आक्रमणों अथवा चोर-डढाकुओों से ही अपनी 
रक्षा कर सकते हैं । थोड़े शब्दों में कहँ तो, ऐसे बच्चों का 
जन्म अधिकतर उनके माता-पिताओं के स्वास्थ्य, शक्ति और 
सम्गद्धि का नाइक दी होता है; और ससाज को उनसे कोई 
जाम नहीं होता ।” 
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महात्मा गाँधी भी कहते' हैं--“हिन्दू खुबकों में ओ. 
- : बहुतसे निःसत््व, अंगहोन और उडरपोक हैं. उसका एक ज़॒ंब॑- 
... रदस्‍्त कारण यह बालूविवाह ही है, इससे - कोई इनकार 
नहीं कर सकता ।? रा की: 
ड़ १९२१ की महुंमशुमारी के अनुसार, “अमली-तौर पर 
' यह माना जा सकता है कि ऋतुमती होने पर या उसके 
बाद चुरन्त ही भ्त्येक स्त्री व्याही हुईं है और इसलिए -हर 
हालत में ऋतुमती होने के साथ ही सम्भोग शुरू हो जाता है।” . 
और इसीका यह परिणाम है कि प्रत्येक पीढ़ी में . 
' ब२,७००;००० भातायें बच्चा पेदा होने के कंष्टों से पीड़ित हो- 
करें इस संसार से ही त्राण पा जाती हैं | ब्रिटिश साम्राज्य 
. और ऋतस, बेलजियम, इटली तथा. संयुक्त राज्य अमेरिका 
के कुछ जितने आदमी गत संसार-च्यापी. महासमर-में सारे. 
गये थे, कहते हैं, उनकी इकटी संख्या से भी यह संख्या कहीं 
ज्यादा है.। फिर बालकों की मौतों कातो कहना ही क्या | 
' जैसा कि एक वार पहले लिखा जा चुका है, “हर साल फम-से- 
कम २० लाख भारतीय वालक रत्यु का शिकार होते हैं; फिर 
जो ज़िन्दा बचते हैं उनमें से भी अनेक कमज़ोर और दुबले-पतले 
(रोगी) बने रहंते हैं । ... भव्येक पचि या कदाचित्‌ चार पी 
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सो, “क्या यह पाप नहीं है कि किसी ६-३० वर्ष की बच्ची: 
अथवा ३० साल के बच्चे को हम पति-पत्नी. के नाम से 
«. सम्गेधन करें? यह तो शर्म की बात है।...वत्तमान और 
. आंवी पीढ़ी के लिए पुक दुर्भाग्य है... ९-१० वर्ष की कन्यायें, 
जो स्वयं बच्ची हैं और पत्नियाँ बनने के बजाय जिन्हें अपनी 
' गुड़ियों से खेलना चाहिए थां, बच्चे-बच्चियों की माँ हैं; 
और जिन रूड़कों को स्कूल के विद्यार्थी होना चांदिए था, वे 
' आधी दर्जन बाल्-बच्चों के बढ़े. कुदुग्ब को सम्दाल रहे हैं !” 
'इस- प्रकार, महास्माजी के शब्दों में--- 
': “हसारे जिन होनद्वार लड़के-लड़कियों पर-पूरे तौर पंर 
, हमारे संसाज का भविष्य - निर्भर है; उनमें से हज़ारों की 
. जीवनी शक्ति को यह नष्ट कर रहा है। 
द हर साल हज़ारों ऐसे दुर्बछ लंडके-लड़कियाँ” इसके 
: कारण अस्तित्व में आ रहे हैं, जो अपरिपक्व माता-पिताओं से . 
केदाहुएहैं। .  <€ 20 
“इस समय हमारे समाज में मरे बच्चे पेदा होने भौर 
याल-ऋत्युओं का जो आधिक्य है, उसका यह एक बड़ा ज़बर- 
दस्त कारण है । ह | 
- «(३) संख्या, (२) शारीरिक शक्ति और साइस, तथा 
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(३) सदाचार में हिन्दूसमाजं का जो ऋमिक पएुवं॑ सतत 
ड्रास हो रह्य है उसका भी यह एक जबरदस्त कारण है 

क्योंकि, जैसा हस विषय के प्रसिद्ध विद्वान और इस विप- 
यक एक सुन्दर अन्ध के छेखक अध्यापक एन० एस० फड़के 
ने बताया है,--- 

“(१ बाछ-विवाह झारीरिक शक्ति को नष्ट करता है । 
अलां की पौरुष-शक्ति को धीरे-धीरे कम ही नहीं करता, 
बल्कि सारी शक्ति और साहस, समस्त मानसिक और नैतिक 
चल से ही अन्त में उन्हें चंचित कर देता है । 

४ (२) छोगों की बढ़ती हुई शारीरिक दुर्वछता तथा 
मआनसिक और नेतिक कायरता के फल-लरूप, विदेशी 
आंक्रमणकारी सहज ही उन्हें जीत लेते हैं. भौर अपनी राज- 
भैतिक परतंत्रता में रखते हैं । 

“6 (३) इसके कारण समय से पहले द्वी युवती कुमारियों 
पर मातृत्व का भार पढ़ जाता है; और, बच्चों के पालन-पोषण 
सथा झुश्नपा का काम भी इन्हीं अमुभवहीन और दुर्वढ 
घालमाताओं पर होने के कारण, सन्तान को वाज्यावस्था में 
डी घुन छग जाता है। 

“(9) छड़के-लद्कियों की शिक्षा इसके कारण शीघ्र ही 
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. बन्द हो जाती है, नहीं तो कम-से-कम उसमें कुछ बाचा तो 
पड़ती ही है । . । 
: “(७ ) इससे बारलूविधवाओं की संख्या बंढती. है और 
डसके कारण संम्नस्त समाज में अब्पायुता उत्पन्न होती है । 

: “(६ ) ज्ञब कि माता-पितादि अभिभावकों के द्वारा 


 : छड़के-लद़कियों के विवाह निश्चित: किये: जाते हैं, तब; ऐसी” 


हक दशा में, उनमें सच्चा प्रेम मुश्किल से ही पाया जाता है।. 
इससे समाज को वीरतापूर्ण घटनाओं को अंकित करने का कोई 

. मौक़ा नहीं मिलता; क्योंकि वह तो तभी. सम्भव है,.. जब ' 
मनुष्यों के हृदय प्रेम के द्वारा ऐसे गहन रूप से उद्धेलित हों 
- कि उसके सामने वे मौत को भी परवा-न. करें । 

८४ ( ७ ) बाल-विवाह से मजुष्य युवावस्था में ही अपनी 
द्क्ति भर परिश्रम करके रोटी कमाने - के भारभूत- धन्यधे में 
' पड़.जाते हैं और उसके दबाव में पड़ कर किसी साहसी 
विचार या कार्य का उत्साह उनमें कभी पंदा नहीं होता । ऐसे 
लोगों का कोई राष्ट्र साहित्य, उद्योग, विज्ञान अथवा माजुषी 
प्रगति के किसी अन्य विभाग में कोई प्रमुख स्थान भी कभी 
प्राप्त नहों कर सकता ! 

ही कारण है. कि आज हम बल-वीरय और उत्साह*उमंय 
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से ही हीन नहीं है, वल्कि हमारी परमायु का भौसत भी 
संसार के दूसरे देशों के मुकावले कहीं कम है। और सात 
समुद्र पार के एक ज़रा-से देश के लोग अपने सिर्फ़ 
“६७४३२? मुल्की व फोजी व्यक्तियों की शक्ति से ३१,५९०, 
००,००० व्यक्तियों के हमारे देश|पर उचद्ण्ठता के साथ जो 
हुकूमत कर रहे हैं, उसमें भी इस कुप्रथा से उद्भूत दुष्फल- 
ही न उनके मुख्य सहायक हैं १. 
[३] 

बराल-विवाह का दुष्परिणाम यों तो, समष्टि-रूप से, 
समस्त राष्ट्र के लिए दुःखदायी है; पर इसका सबसे कड्ठवा 
फल वो बेचारे महिला-वर्ग को ही भ्रुगवना पढ़ता है । 
इस विपय में तो वे सचमुच अपने 'अबछा' नाम को ही 
साथंक करती हैं । 

आद ! कब्पना कीजिए ज़रा उस कन्या की, जिसने 
अभीवक सिवाय शुदढ़ियोँ के खेल अथवा माता-पितादि 
सम्बन्धियों के लाद-प्यार के और कुछ जाना ही नहीं । 
शिक्षा तो कहाँ, धर-यूहस्थी के काम-धन्थों से भी जो पूरी: 
वाकिफ़ नहीं हुई--दुनिया में क्याव्या दोता है, केसे-कैसे 
छठअपन्ल चलते हैं, पति-पत्नी का सम्बन्ध कैसा होता है,, 
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मातृत्व कया और कैसा भार है, इन सब बातों की तो उस 
बेचारी को गन्व भी कहाँ ? वही कन्या उसके माता-पितादि: 
अभिभाषकों द्वारा, नहीं कह सकते कि समांज के भय. से 
अथवां डंस बंला को अपने सिर से जल्दी से जल्दी टाल 
करें शान्ति का सॉस लेने के उद्देय से, उसकी इसी अवोधा- 
ः वस्था में, ब्याह -दी जाती है--यह-भी परवा -घहीं कि 
जिससे यह ब्याही जा रही है वह उसका समवयस्क भी 
है था नहीं ! कभी समंवयस्क भी होता है, तो अधिकतर 
उससे कहीं घड़ा और क्ी-क्मी छोटा भी ! जब “कन्या- 
ऋण! से झुक्त होना ही सर्वेश्रधान बात है, तो फिर इस 
बात के जानने की ज़रूरत भी क्या कि वर महाशय ७० 
चं्ष के 'दुहेजू' हैं या कृत में पेर लट्काये हुए 'तिहेजू:चुहेज 
हैं ? फिर एक-दो विवाहिता पद्ियाँ और दो-चार रखेलियाँ 
भी उनके मौजूंद हों, तो कोन हज की बात है ? 

ऐसी स्थिति में वह अनजान बालिका ससुराल पहुचती 
है, जहाँ समी नये और बिलकुल अपरिचित व्यक्तियों से 
उसंका - पाछा पढ़ता है। बेचारी को शिक्षण तो कुछ 
पमिंठा होता नहीं, पर अनेक भार सिर पर आ पढ़ते हैं । 
पति को अनुकूछ बनाये रखने के लिए उसे प्रयत्नशील 
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होना चाहिए; सास-ससुर-ननद-देवर-जेठ से छेकर देवर- 
भतीजा-मतीजी जैसे 'बढ़ेओटे सभी लोगों के तानें-विसने- 
जिड़की-मज़ाक़ माथे पर ज़रा सो वक न छाते हुए चुपचाप 
सहना और उन्हें ख़श रखने का अयत्न करना चाहिए; घर- 
गृहस्थी के कारई्सो में तो यधावश्यक योग देना ही चाहिए, 
पर स्वास्थ्य के लिए नाशक रूप से परदा भौर दिखावटी 
लज्जा का पालन करके अपने बहुपने? की भी छाज निबाहनीः 
ही चाहिए । 

इन सब बातों से उसका स्वास्थ्य तो विवाह के दूसरे 
ही दिन से विगढ़ना शुरू हो जाता है । फिर विवाह का 
एक ख़ास उद्देश्य जाम तौर पर पुत्रोत्पत्ति माना जाने के. 
कारण, इच्छा हों या न हो, उन्हें तुरन्त ही सम्भोग में भी 
प्रदृध होना पढ़ता है। नतीजा यह होता है कि थे गर्भवती' 
होती दैं--उस अवस्था में, जब कि उसके कष्टों और ज़िस्मे- 
दारियों का उन्हें न तो अनुभव होता है, न ज्ञान ही । और 
ऐसे, समय से पूर्व, अपरिपक्वावस्था के, तथा अध्वाभाविक: 
गर्भ-घारण का जो परिणाम होता है, वह आज हसारे सामने 
है ही | बालक होने से पहले द्दी वे नाना प्रकार के रोगों में 
गअसित हो जाती हैं;. इससे न तो उनका स्थास्थ्य कायम 
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रहता है, न बालक को ही पर्याप्ष. पोषण मिलता-है। 
... परेसी दशा में या तो गर्भलावही हो जाता है; अथवा -बालूक 
: 'होते हैं तो मरे यां कच्चे, ढुवेल, 'रोगी, निकम्मे । ऐसी 
- माताओं को बाल-पांलन की शिक्षा भी नहीं होती, जिससे. 
. अधिकांद बालक तो साल भर के अन्दर-ही- चल बसते हैं; 
“और जो बचते हैं वे बिलकुल निकम्मे, आजन्म दवा आदि कृत्रिम 
साधनों के आधार पर - बमुश्किल तमाम .बसर करने वाले _ 
होते हैं। सन्‍्तान के भूखे माता-पिता फिर-फिर सल्तानोतपत्ति . 
का प्रयत्ष करते हैं; और इस प्रयत्न में बेचारी माताओं का 
मानों ख़ात्मा ही हो जाता है। पहले गर्भ से ही थे वंहुत-कुछ 
_ सरद्दीन-हो जाती हैं; फिर तो किसी काम की ही नहीं 
रहती । नाना प्रकार की भयद्टर . बीमारियों में असित हो 
जाती हैं भोर पतियों की कामनवासना की पूर्ति-के अनु पयुक्त 
होकर, उनकी और उनके साथ:अन्य. घरवालों की भी अग्नि- 
अपात्री बनकर, दुःखमय जीवन बिताती हुईं इस-संसार से 
विदा होतो हैं । उन्हें जो-जो कष्ट उठाने पढ़ते हें वे 
झिखने की ' चीज़ नहीं,. प्रत्यक्ष अनुभव से ही जाने जा । 
सकते हैं! ... * न 
'इन्दीं सब बातों के कारण, मद्गबास-कांग्रेस पर लिखते 
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हुए, छाछा लाजपतराय के हृदय से सहसा निकल पढ़ा थ्रा 
कि जी जाति विवाह के मामले में अपनी कन्यार्ों के साथ 
हिन्दुओं के ऐसा दुर्व्यवहार करती डै, उसमें आत्म-सम्मान 
का भाव भी नहीं होता है। मिस मेयो जैसे व्यक्ति मेरे ऐसे 
वक्तव्य का दुरुपयोग कर सकते हैं, यह में जानता हूँ; पर 
इस बारे में में ऐसे ज़ोरों से महसूस करता हँ कि उस 
ख़तरे को उठाने में भी मुझे कोई दिचकियाहट नहीं होती | 
-वाल-विवाद की प्रथा को तो एकुदुस उठा देना चाहिए, 
यदि हिन्दू अपने सन्मान को पुनर्जीवित करना चाहते हैं ।” 
और महाध्माजी कहते हैं, आम छोग जिसे धर्म मान रहे हैं 
यह धर्म नहीं, अधर्म है; भौर इसलिए सर्वथा व्याज्य है। 
इसी भधर्म के फठ-स्वरूप आज हम भग्रणित बालिकाओं 
का वध कर रहे हैं । मावी इतिहास अवश्य ही इस पथा के 
लिए हिन्दू पुरुषों की निन्‍दा करेगा ।,..इतिहास की फ़िक्र 
हम क्यों करें, वाल-विचाह का 'कइवा फल हम स्वयं ही चस् 
रहे हैं ।” हमारी नम्न-सस्मति में, यही सारी बुराहयों का सूल 
है । अतणुव जवतक हम प्राण-पण से इसको दूर करने का 
उद्योग न फरेंगे, तवतक भारत कभो फूल-फल न सकेया। 
हाँ, प्रदन यह ज़रूर है, आख़िर यह चुराई मिदे कैसे ? 
श्छरे 


 खीन्समस्या ]... 
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जैसा क्ि.अ० भां०  आय-बेश्यं-सम्मेलन के- सद्रासाधि- 


वेशन के .अध्यक्ष-पद्‌ से सेठ जमनालाल बजाज़ ने कहा, .. । 


. “बाल-विवाह करने में सुख्यतः तीन कारण समझे जाते हैं; एक 
, तोमाता-पिताओं का. मोह, दूसरा यह ख़याल कि यदि जल्‍दी 
' ही सम्बन्ध नहों किया जायगा-तो आगे अच्छे लड़के-लड़की 


'नहीं मिलेंगे, तीसरा यह ख़यालं कि लड़के चरित्रभ्रष्ट हो :... 


' सकते हैं।” पर, उन्हींके कथनानुसार, इनमें “पहंछा कारण 
._- तो अविवेकपूर्ण है। केवल अपने थोड़े-से कल्पित सुख की 
: "पूर्ति के लिए अपने प्रिय बालक-बालिकाओं का सम्पूर्ण जीवन 
(नष्ट कर देना बुद्धिमत्ता नहीं कही जा सकती.। दूसरा कारण 
'भी ब्यर्थ है। यदि ससाज अच्छी संख्या में बाल-विवाह 
'को रोकने का निश्चय कर ले तो बहुत-से लड़के-लड़की बढ़ी 
उम्र. में शादी के लिए उपलब्ध रहेंगे । तीसरे कारण में भी 
कुछ तथ्य नहीं. दै; क्योंकि यदि हम अपने बालकों की सस॒- 
चित देख-माऊ रकणें, यदि. उन्हें शो क्रीन और आडम्बर-युक्त 
बनने से बचा कर उनमें सादगी का समावेश करें, तो कोई 
कारण नहीं है कि वे चरित्र-श्रष्ट हो जाये? | ह 
कुछ लोग झास्रों की दु्वाई देते हैं। कहते हैं कि शास्त्रों 
। “१४७ ह 
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में बाल-विवाह की भाज्ञा है और यदि हम उसे न मानेंगे तो 
पाप के भागी होंगे। ऐसे लोगों से महात्मा गाँवी का कहना 
है--“ शास्त्रों के झमेले में पढ़कर हमें अत्याचार तो ह्िज़ 
न करना चाहिए । शास्त्र तो वहीं माना जायगा कि जो हमें 
मोक्ष की ओर भेरित करे । इसी प्रकार जो संयम सिखावे 
चही घर्म मानना चाहिए --पाप के हुए में दूव मरने बाला 
तो कर्म-हीन ही माना जायगा ।” “हाँ,” महात्माजी लिखते 
हैं, “जों यह समझते हों कि शास्त्र कहे जाने वाले पंथ में जो 
कुछ लिखा हो वद सब ही सच है, उसमें कोई फेर-बदुल 
नहीं हो सकता, उनके सामने तो वार-यार धर्मसंकट भाते 
ही हैं | क्योंकि, एक ही श्लोक के कई अर्थ हो सकते हैं 
और वे एक-दूसरे के विरोधी भी होते हैं। फिर शा््रों में 
कुछ सिद्धान्त तो स्थिर होते हैं और कुछ काल, क्षेत्र इत्यादि 
का विचार कर उस काल या क्षेत्र पर ही लागू होते हैं ।..- 
तदुपरान्त यह बात भी नहीं कि प्रत्येक इलोक एक ही हाथ 
से अथवा एक ही समय लिखा गया हो । अतएव जिन्हें इंश्वर 
से डर कर चलना हो और जो सदाचार के नियसों का भक्ग 
करना नहीं चाहते, उन्हें तो सदाचार के विपरीत सब यातों 
का परित्याग करना ही चाहिए । स्वेच्छाचार कद्रापि धर्म नहीं 
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हो सकता "और हिन्दू-घर्स ने तो संयम की कोई सीमा 
'रक्खी ही नहीं है ।? & , 9... 
। भद्रास की प्रसिद्ध महिला-नेत्री श्रीमती म्युथुरूट्ष्मी रेड्डी 
तो, 'सोशल सर्विस क्वार्टरली' में, यह विश्वास दिलाती हैं 
है कि “हमारे धर्म में ऐसा कोई आदेश नहीं है कि जो इस 


 : आत्मघाती प्रथा का समर्थन करता हो । उनका . कहना है, 


: “पहले के हिन्दुओं में स्वयंवर होते थे और उनमें खतरियों को 
अपने पंति चुनने में पूस्ची स्वतंत्रता रहती थी । यंही इस 
बात का निश्चित. प्रमाण है कि उस समय कन्याओं की 
विवाह-वय हर हालत में १६ वर्ष से ऊपर ही रहती होगी। 

क्योंकि ११,:१२,१३, यहाँ तक कि ४ वर्ष की अवस्था की 
कैस्याओं सें भी इतनो बुद्धि नहीं हो. सकती कि अपने 
जीवन-साथी के घुनाव का वे पर्याप्त निर्णय कर सकें। और 

. आचीन हिन्दू इस बात को न समझते हों सो कत भी 
नहीं , क्योंकि यह समझने के लिए उनमें काफी बुद्धि थी ।” 

“तर भी यदि कद्दर छोग इसे धर्म ही समझे, तो 
श्रीमती रेड्डी का कहना है, “मैं कहती हूँ, “॥8 ०४ 
तावेक ग्राप+ णागाड शंलेगि।ए ए408 ० ० ९७. 
नयी व्यवस्था के लिए पुरानी व्यवस्था हट ही जानी चाहिए 
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क्योंकि, जगत्‌ स्थायी नहीं है उसमें हमेशा प्रगति होती 
रहती है; और, इसलिए, अगर हम बढ़ना चाहते हैं, तो 
संसार के साथ ही हमें भी अपना कृदम बढ़ाना होगा। 
“चाल विवाद के पक्ष में कुछ दलील और भी दी जाती 
“हैं, परन्तु, श्री जमनाढाऊ॒जी अपने डसी भापण में कहते 
हैं, “यदि इससे होने वाली हानि और छाम दोनों को तौल 
कर देखें, तो इसमें हानि का पलद़ा बहुत भारी मिलेगा ।? 
इसीछिए सरदारबहादुर कप्तान हीरासिंह जैसे स्पष्ट 
चादी कहते हैं---“ऐसे समाज में में नहीं जाना चाहता । मुझे 
शर्म मारुम होती है; क्योंकि वहां न तो पुरुषल है, न स्रीत्व 
और १३ वर्ष की छोटी सी बालिका को पत्नी के रूप में अपने 
साथ समाज में ले जाते हुए मुझे शर्म होनी भी चाहिए ।” 
ऐसी स्थिति में क्या किया जाय ? 


[५] 


इस दुशस्थिति को मिटाना तो प्रायः सभी बुदिमान्‌ 
चाहते हैं; पर, उपायों में कुछ मतसेद है। 
रायसाइव हरविछास सारढा का कहना है---“धकगर 
फोई सामाजिक प्रथा या धार्मिक क्रिया हमारे मनुष्यता के 
«२४2७ 


& 






करके ६-१० वर्ष की लड़की /के साथ सदवास की छूट 
देना कहीं भी “ मलुब्यता के भाषे पर जन्म करना ही है । 


, के संतत प्रयत्नों:से: कुछ हुआ भी है। पर, जैसा कि उत्तर- 
भारत के नवाब सर “साहबज़ादा अब्दुलकृय्यूम,ने कहा, 
जरा यहें“तो सोचिए कि,ऐसे अपराधियों को कौन पकड़ेगा 
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हट; पी. जप किक प के 
“>पहले तो भाप तरुण लड़के-छड़की को व्याहने, साथ- 
साथ रहने और काम-बासना को भड्काने का मौका देते हैं 
बे | छह [कप ] 
आर तब कानून बना कर सिफ इसलिए, उनके स्वाभाविक 


० च्टज हज 


सम्भोग को रोकना चाहते हैँ कि अमुक अवस्था तक वे नहीं 


| 


पहुंचे हैं ( अच्छा, फ़ज़ कीजिए कि ऐसा कानून बन गया, 
भौर तरुण लद़के-लड़की सम्भोग से रोके जाने ऊगे; तब ? 
में समझता हूँ उस हालत में जधिकांश लड़के चेश्याजों की 
दारण जायेंगे । जब तक कि आप वाल्यचस्था में विवाह 
होने देते हैं, तव तक कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि आप ऐसे 
कानून बनायें कि जो उनके निजू जीनव में ख़छूल डालें।” 
मतलब यह कि घुराई को ढकने से काम नहीं घलेगा। 
इस स्थिति को बदलने के लिए तो हमें इस थुराई के मूल 
पर ही कुठाराधात करना होगा । और बद यदि कानून के 
द्वारा हो, तो इसमें शक नहीं कि इस स्थिति पर तत्काल 
भौर ज़ोरदार प्रभाव पढ़ेया | क्योंकि आन की इसारी सनो- 
चुति कुछ पेसी ही है कि कोई अच्छी वात भी हम तवतक 
काय में परिणत नहीं करते, जवतक कि कोई ऊपरी दुवात्र हम 
पर न पड़े । और इसीलिए कई महाजुभाव इसडा प्रति- 
अंचक कानून बनाने के लिए प्रयलशील भी हैं । पर, मेरी 
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- केगाँव:गाँव और जाति-जाति में अपनी एक-एक समिति. बना 
“ ले और हरपुक यह श्रण कर लें कि अपने बच्चों का विवाह-१८ 
“वर्ष की उम्र होने तक हम हमिज़ न होने देंगी ।” महात्माजी 

रे कहते हैं-- “क्या स्त्रियां हमेशा पुरुषों के सिर दोष मढ़ कर 

: «हीं अपने कत्तेब्य की समाप्ति समझती रहेंगी? बाऊू-पत्नियों 

और बालू-विधवाओं में काम करने चाछी ऐसी बीर महिलायें. 

ह ह कहाँ हैं, जो उस चकुत तक न तो- चेन छेंगी, और न पुरुषों . 

के करने को कोई बाक़ी ही रबखेंगी जबतक कि बाल-विवाह 

' बिलकुल असस्भव न हो जाय १” . :... . 

यही इस छुराई के मूछ नाश करने की असल कुंजी | 
है । सबसे पहले तो स्वयं स्त्रियों में इसकी ऐसी तीम छूयन 
हो । फिर वे स्वयं दृदता के साथ उसे कार्यान्वित करें । इसके 

: आद ज़बान; कृलम और घर-घर घूमःफिर कर विनय व तक 
द्वारा औरों में भी ऐसी ही लगन और इढ्ता उत्पन्न करें । 

' उधर देश के तरुणवर्ग भी, कुछ तो अपने. आप और कुछ 

अपने मातृवर्ग से स्फूर्ति प्राप्त करके, यह दृढ़ निश्चय कर छ 

कि हम पर कितना ही दुबाव क्‍यों न डाला जाय; पर हम 

बाल-विवाह न करेंगे, न करेंगे,ोर (हर्गिज़ नहीं करेंगे 
तभी हम इस राक्षस से त्राण पा सकते है| 
१५२, 


“न 
0 
पाप या पुण्य : 


.._ “पोसा पक भी हिन्दू नहींहै, जे अपने 
ही घर के अनुभव से इस बात कोन 
जानता हो कि वैधब्य क्‍या चीज है | विधवा 
का जीवन व्यथा, यन्त्रणा, कथ-सहन और . 
. शुष्कता का जीवन होता है ३» 
--कुमार गद्ानन्दर्सिह 
हा ८ 9६ 
“ऐसी असंखूय अमाशिनी खतियाँ; वर्व- 
मान हैं जे! होश सम्हालने के पहले ही 
विधवा हे; चुकी हें। यह प्रथा बोर पाप पर्ण 
और कथ्दायक है | %६ ३८ क्या इस देश के 
पुत्र ऐसी बात को, जे। कि पवित्र भारत देश 
के लिए कलेक स्वरूप है, अधिक समय तक 
सहन कर सकते हैं? 
द --पार्वती चन्द्रशेखर अय्यर 


| 

सबसे हाल के सरकारी विवरण ( 5६86506वां 
872०६ 0 उि्ंश व्रशं8,... 9]4--5 ६: 
]923--24 ) के अनुसार हमारे यहाँ २, ६८, ३४, ८३८ 
विधवायें हैं । 

भारत की कुल आबादी में टाइम्स” की इंयरघुक के. 
अनुसार, प्रति सहस्र पुरुषों पीछे १००८ ख्त्रियाँ विवाहित 
हैं। विभिन्न प्रान्तों में चद औसत इस प्रकार है--- 


आसाम ढ्जघ्‌ 
बंगाल ९६६ 
विहार-उदीसा १०३४ 
यम्बई ९८७ 
ब्रह्मा ९२४ 
मध्यप्रोन्त-चरार १०२४ 
सद्वास १०६१ 


१५४ 


संयुक्तप्रान्‍त ९०९४२ 
बड़ौदा. ७८३२ 
हेदराबाद ... ६७८२ 


लिस्त प्रकार है: 
हम विवाहित. 
३४-५३ माल _ 3३,९१२ 
बनर रे चर्ष रा. है| ७,७७३ 
शनरे. ४- ४९,७८७ 
डेडे 99 4.३४, ०ज 
छ-ण०. 9४ ३,०२,४ २५ 
जु-३० ,9 २२,१९,०७८ 
बु०- १७ 9 ३ ,००,८७)९ रे 
दिधवाओं की ख़िवरण भरी कुचनला् मंगवलाड खाण्ड- 
बवाल ने दिया है । उसके अनुसार १४ वर्ष तक को विधा 
बाय इस भकार हैं । 





हा .... अत सहक अत ह 
क्न5 चर्षे | हल 
5458 5 ७ 
(०: व क १६८ 
बृणू-रे० 5 3, 
रण्लरे५.» या द 
ब्रेड क हि १४६ ,५ 
इज डे 9 ह इर५. 
इण-देक | ६१५,४ 
६७ और इससे अधिक अर क 


घ्च्षु र्च्र्ते स्ह्स द््च्द्ए ं 
०) 
२ ७्ल्देफ उप े हे 
श्ज-नेरओ २ व 
| झुजुलडे हू ॥ की 
इज- पे है ५०३ रे 
७६० ५ 


[ बुराई का मूल 


इसका कारण ? हमारे यहाँ विधवा का इतना संख्या- 
च्वाहुल्य क्यों है ? 

उक्त ईयरबुक' ही के लेखानुसार, इसका कारण है 
“कुछ तो बाल-विवाह, कुछ पति-पत्नी की उम्रों का बेमेलपन; 
'पर खास वजह है विधवाओं का पुनर्विवाद न होना ।” 


[२] 


विधवा ? आह, कैसा हृत्यनस्पर्शी शब्द है यह! 
विधवा की पुण्य तपश्नयां के स्मरण मात्र से जहाँ एक और 
मस्तक श्रद्धावनत हो जाता है; तहाँ दूसरी ओर, उनकी 
ववत्त मान दुर्दशा देख, करुणा कौर शोक के आँसू उमर 
गाते हैं !! 

महात्माजी लिखते हैँ---भऔर व्रिझकुछ ठीक लिखते हैं--- 
“चैधन्य को में हिन्दू-धर्म का भूषण मानता हूँ । विधवा 
बहन को देखने पर अन्ययास ही, उसके प्रति, मेरा मस्तक 
झुक जाता है ।...सुबह के वक्त तो उसका दर्शन करके सें 
कृतार्थ हो जाता हूँ । उसका आशिर्वाद अपने लिए यदी 
भारी बख्शीक्ष मानता हुँ । अपने सारे दुःख उसे देख कर 
आूल जाता हू । विधवा के सामने पुरुष तो तुच्छ भाणी है । 

श्र 


: ख्रीन्‍समस्या ] 
' विधवा के घेय का भजुकंरण तो मानों असम्भव ही है 
विधवा को अ्चीन काल की जो विरासत मिली है, उसके 
. सामने पुरुष के क्षणिक त्याग की पूंजी का क्या सूल्य ?” 
। कितनी उदात्त और पवित्र कल्पना है ! परन्तु, आाह,. . 
इन्हीं बहनों की भाज क्या दशा है ? छा० लाजपतराय के 
शब्दों में कहें तो वर्णनातीत है । सचमुच आज उनकी जो 
दा है उसे देख आश्चर्य नहीं, यदि निर्जीव पत्थर भी बिल- 
बिला क़र: फट. पड़े | उनके दुःखों और.-उनकी दुर्देशा को 
- समझने के लिए हमें हृदय. को ज़रा मज़बूत करना होगा. 
और तब सूक्ष्म विचारोपरान्त उनकी वास्तविक स्थिति को 
'..इम कहीं. थोड़ी-बहुत समझ - सकेंगे । 
ज़रा कल्पना तो कीजिए. किसी बेचारी विधवा की । 
:.. धद्द देखिए वह. हृडडियों की ठठरी, विषाद की: भूचे रूप, 
' काम-काम-काम-बस-यही 'रात-द्न की . उनकी घुन ! कोई 
बात पूछने वाला नहीं; कोई ढंग से बोलने वाला नहीं; 
आराम-सुविधा अलग, .हुःख-दर्द की ही पूछने वाला कौन ९ 
बस, काम करो काम; क्‍या सतलव किसी के रागरंग और 
हँसी-खुशी से ? क्या पर्वाह जीवन के कष्टों की ?. क्या ज़रूः 
रत. अच्छा . खाने-पीने की १ कया ज़रूरत किसी से हिलने- 
ह १६०: 


[ पाप या पुण्य ९ 


मिलने की ? अपने तो अपने, पर किसी दूसरे के राग-रंग, 
ईसी-खुशी, व्योहाार-टेहले में शामिल होने की भी क्या ज़रू- 
रत ? ख़बरदार ! उधर मत जाना, वहाँ मंगरू-कृत्य हो रदा 
है ! ख़बरदार, जो सुबह कहीं शक सामने आ गई ! ख़बर- 
दार, जो कहीं सधवा पर परछाई' पड़ गई ! 

यह क्‍यों ? क्योंकि, वह विधवा है! उसपर परमेश्वर 
का श्राप पड़े चुका है !! वह अपने पति-परमेश्वर को हृदप 
चुकी है हमारी सान्‍्यता है कि पति जो पक्की के ज़िन्दा 
रदते मरता दे वह पढ्ी के पापों ही के करण--ठसका 
अपना कोई कुसूर नहों होता--क्योंकि, पुरुष तो सब तरद 
से दूध का घोया होता है न? 

अपने वि पर वद रद्द नहीं सकती । प्रथम तो उसमें 
इतनी काब्रलियत और ताक़त ही नहीं होती कि अपने चूते 
पर छुछ कर सके । फिर भोका भी कौन देता है ? किसीसे' 
बोले तो पापिन; वर्चों से हिलेममिले तो डायन; सखी-सहे- 
लियों से मिले-ज॒ले तो निलेज् । घर वालों की ज़्यादती का 
प्रतिवाद करे तो ज़बांदराज़् और निर्लज; ननद-भौजाई 
आदि को कुछ सिखावे-समझावे तो खतरनाक; बच्चों को 
किसी बात को ठोके तो उन्हें देख-देख कर कुदने बाली ॥ 

११ १६१ 


5.02. 27५ 
"पहने कु 
पडे ह रा 


्ट् 
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'एक ऐसी ध्यक्ति उपस्थित होती है, जो निजी स्वार्थ के संकु- 
“चित्त दायरे से निकल कर सेवा के विस्तृत दायरे को प्रहण 
करती है । बह प्रेम जो अभी तक पति परमेश्वर में वासना- 
-मय रूप में केचल्द्ित था, पति-प्रेम की ज्वाला-रूप भरद्दी में 
तप कर और खरा बन कर अजव बिलकुल शुद्ध और 
पवित्र रूप में अखिल विश्व के प्रेम और द्वित के लिए 
अपनी रविमियाँ फेलाता है। जो ख्री कछ तक अपने पति 
की द्वी सेवा-य्हलू, भाराम-सुविधा धादि में त्तन्मय थी, आज 
उसमें अद्भुभव भाप्त कर उससे घढ़े दायरे को और भी उत्त- 
मता के साथ पूर्ण करने के लिए पदार्पण करती है | भव 
क्षपनेपन को सानों वह बिसार देती है, अपनी सुविधा-अखु - 
विधा आदि को वह समर्पित कर देती है, और अपनी पूर्ग- 
बाक्ति के साथ अनन्त और अनवरत सेवा के लिपु कमर कस 
कर भेदान में ऋूद पदती है । जहाँ तक मेरी कल्पना दौदती 
है, यही वैधव्य का मूल भाव है। और, मेरी नम्न-सम्मति में 
यह इतना महान एवं पवित्र दे कि, मद्ात्माजी की इस धात 
को ज़रा भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि, “यह 
विधवा-घर्म यदि छ॒प हो जाय, अथवा मपने अज्ञान 
और उद्दण्ठता से सेवा की इस साक्षात्‌ मति का कोई 


रद 
१६२ 
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खण्डन करे, तो उससे हिन्दू-धर्म को बड़ी ठेस छगेगी।” . 
“पर, महात्माजी के ही शब्दों में हम कहेंगे, “ऐस्ें' 
- बैधव्य को सुरक्षित कैसे किया जा सकता है ? दस वर्ष की 
'. कन्या का ब्याह करने वाले साँ-बाप को क्‍या वैधव्य के पुण्यः 
में कुछ भाग मिल सकता है! आज ब्याह कर आज ही' 
' जिस कन्या का पति मर जाय, वह क्या विधवा मानी जा' 
सकती दै.? वेधव्य की. अतिशयता को धर्म का नाम देकर 
क्या हम घोर पाप नहीं करते ?... ...भछा जिसका मन 
... विधवा न हुआ हो, उसका दारीर विधवा रह सकता है ?' 
, और, आज ही व्याही हुईं बालिका के. मन को : समझ ही 
. कौन सकता है? उसके पिता का, उसके प्रति, क्या कर्त्तव्य 
' है? या कन्या के गले . पर छुरी फेर कर उसके प्रति अपने 
: कर्तव्य को वह निबाह सुका ? 

'महात्माजोी, समय समय पर इस सम्बन्ध सें विचार 
करते रहे हैं और उन्होंने अबचक जो बात सामने रक्खी 
है, उनके अनुसार बाल-विधवा जैसी कोई वस्तु ही न दोनी 

- चाहिए । उनका कहना है कि १४ वर्ष से पहले कन्या का 
विवाह ही न क्रिया जाय, इस उम्र की याइस उम्र में 
व्याहने के एक वर्ष बाद होने वाली विधवा को विघवा ही व 

| १६४ 
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न्माना जाय, जौर विधवाओं को अमंग्रलू-रूप न मान कर, 
उनके अति उपयुक्त जादर-भाव रखते हुए उनकी ज्ञान-बृद्धि 
के साधन जुटांय जाये । वाल-विवाह ही नहीं, धल्कि जवतक 
चर-कन्या को एक साथ रहने छायक मौका न हो तबतक भी 
'व्याह न करने के लिए तो वह कहते ही हैं, पर साथ ही 
वछात्‌ वैधव्य के भी वह विरोधी हैं, और १७ वर्ष तक की 
उन्न वालियों को तो वह विधवा ही नहीं मानते । 

छाला जी कहते हैं दि--“जो छोग डनके पुन- 
विवाह का विरोध करते हैं, उन्हें इश्वर खुश रखे; किन्तु 
उनके इस अंधविश्वास के कारण समान में इतनी घुराइयाँ 
'फैलती हैं और इतना नेतिक तथा शारीरिक कष्ट बढ़ता हैं, 
कियह समस्त समाज को पडनु कर रहा है और उसके कारण 
जीवन संमाम में हमें सफलता मिलना कठिन हो रहा हैं ।” 

[४ ) 

यदि हमारे विवाहों का दंग ठीक होता--हमारे यहाँ 
चाल, बुद्ध और वेमेल .विवाहों के बजाय प्राचीन ढंय के 
स्वेच्छया उपयुक्त जोड़ी के विवाहों का क्रम होता--और 
ऋूम पुरुषों का विधुरपन भी ऐसा ही उश्च और दृद घ्ना 
रहता तो वहनों का चेघन्य समझ में जा सकता धा--तब 

१6४ 


यह स्वाभाविक और. सम्भव होता। परन्तु आज 

“तो हमारे यहाँ उपयुक्त सभी दोष वर्चमान हैं। उधर भोतिक- - 
. चादिनी पश्चिमी सभ्यता भोग की ओर हमें घसींटे लिये जा _ 
. रही है। ऐसी स्थिति में स्वेच्छया ऐसे कड़े संयम की जाशा ... 
नहीं की ज्ञा सकती, और ज़बद॑स्ती का संयम में कोई कास 
नहीं । क्योंकि . जैसा . गाँवीजी . ने रिखा, “बलात्कार और 
' संयम परस्परविरोधी वस्तु हैं। एक मनुष्य को ऊँचा उठाती 
है और दूसरी उसे नीचे. गिराती- है ।” - इसलिए बलात्‌ - 
वैधव्य धर्म नहीं बल्कि कुछ और होना चाहिए । ऐसी दल्या में - 
: इसे स्वाभाविक तो कह ही कौन सकता है, और. अस्वाभाविकर- 
चस्तु सेव पापों या बुराइयों की जनक हुआ ही करती है ।. 
.. विधवाओं .के सस्बस्ध में ठो यह बात सोछहों आने 
घटती है। उपयुक्त ज़बर्दस्ती और दुव्यंवहार के कारंगण आज 
उनकी जो हीन दशा है, उसे कौन नहीं जानता ? इस सख्ती 
. और अपनी निराघारता के कारण चाहे ते ज़ाहिरा कुछ न 
कहें; पर यह सम्भव नहीं कि इसकी प्रतिक्रिया उनपर ना _ 
हो । अच्छे-भले आदमी रात-दिम कें ऐसे हु्यंवहार और स्नेह- 
शल्य वातारवरण से पागरू हो उठते हैं, बढ़े-बड़े सदाचारों 
घर के कठोर और स्नेह-झल्य व्यवहार से नीच से नीच और 
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दुराचारी बनते देखे गये हैं; तब भरा खियाँ वेचारी ही 
क्या करें ? उधर वातावरण भी तो उनकी वासनायें प्रदीध करने 
से वाज्ञ नहीं आता | नतीजा यह होता है कि गुप्त व्यभिचार 
घलता है | बढ़े घरों में नौकर-चाकर था विद्येप व्यक्तियों से, 
छोटे घरों में मालदार या चालाकों से | जादू-टोने, जन्तर- 
मन्तर और पूजा-पाठ के बहाने सुस्ठण्डे फ्कीर-जोगी और 
महन्त-पुजारियों के साथ प्रायः उनके सम्बन्ध कुछ ऐसे ही 
रहते हैं । यही नहीं, धर के निकट से निकट सम्बन्धियों तक 
से गर्भ रहने आदि की घटनायें भी प्रायः सुनने में आती 
रहती हैं । और इस प्रकार व्चों की जो दुर्देशा होती रही है, 
बह तो रात-दिन की घटनायें हैं । स्थिति इत्तनी करुण और 
घृण्य है कि इसपर अधिऋ लिखना संभव नहीं । परन्तु वाह 
रे समाज, जुप-छुप' की नीति से इसे दबाया जा रहा है 
और काशी मुथरा जैसी पुण्य-भूमियों को ऐसे पापियों का 
आश्रय-स्थान बनाया गया है ! 
यह स्थिति शर्मनाक है । भछे आदमी इसे कैसे वर्दाइत 
करते हैं, यही समझ में नहीं आता ! फिर दिल्‍्लगी यद्द 
कि आज भी बार और वृद्ध तथा अनमेल विवाहों के रुप में 
ऐसी विधदाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जो शायद 
६५ 
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_ ख्लीन्‍्समस्या- ] 
.  वेधन्य भौर संयम तो बया विवाह का मर्म भी नहीं समझतीं ! 
यह ए्थात और कुछ चाहे हो या न हो पर चर्मया . 


_ :', चुण्य तो-अवश्य ही नहीं है । पेसी स्थिति में विधवा-विवाह . 


.. “ क्या उपयोगी न होगा? जिन्होंने पत्नील. का कोई अनुभव 
-... नहीं प्राप्त किया, जथवा जिन्हें अभी लालसा बाक़ी है, इसके 


जारी होने पर गुप्त रूप से उनका. उस दिपय की पूर्ति 


करना . न बन्द हो जायगा ? कम तो ज़रूर ही होगा । 
. .. इसलिए कस से कम आज की परिस्थिति में यह पाप तो कहा 
: ही कैसे जा.सकता. है ? यदि बुराई हीं हो, जैसा कि इस 
समय तो नहीं ही है, तो वह छोटी छुराई (,6852 ०शो) 
. होगी और उपयुक्त बढ़ी चुराई (४४९ €एशां! ) के नादझ 
.... . के-लिए यदि हमें इस छोटी घुराई को अहण करना पढ़े, तो 
. अंह छुरा नहीं). अतएवं सिद्धान्त-रूप में जब विधवा विदाह 
क्नो चाहे पुण्य और आदर्श न मानें; पर आज की स्थिति में, 
ः व्यवद्दार रूंप सें, वह पाप तो हरिज़ हई नहीं, और न छज्ता 
की ही बात है। मेरी समझ में तो इस समय यह एक मध्य- 
मार्ग है और, उपयुक्त बुराइयों से बचने के लिए, रामबाण 
.... डपाय है। यदि ईमानदारी के, साथ इसे अहण किया जाय, 
तो हमारी दशा आज से कहीं अच्छी होगी । 
ह |... : हृह८ 


...... “वैग़स्बर साहब ने परदे की जो प्रथा 
चलाई थी, वह शील के प्रदर्शित करने के 
. लिए चलाई थी; और शील ऐसी चीज है 
कि कोई स्त्री कितनी ही आधुनिक क्‍यों न 
है| गई हो, फिर भी, वह उसे सर्वोच्च स्थान 
देगी ३४ | क 
् --श्रीमती सरोजिनी नायडू. 
के हक हे ््ः 
5 «“परदा तोड़ने में संयम हेतु है, तो 
उसका तोड़ना कर्त्तव्य है और बह दूट 
सकता है १ ( पर ) परदा तोड़ने में 'स्वच्छ- 
. & न्दता भी हेतु हो सकता है ९ ऐसी अवस्था 
भें परदा टस नहीं सकता है १" “जनता का 
हृदय पवित्र है १ अपवित्र ठेतु का जनता 


कभी आदर नहीं करेगी ७४ 
“+महात्मा गाँधी - - 


[१| 
परदे ने आाज हमारी स्थिति को जितनी हास्पास्पद 
बना रकक्‍्खा है, उतना किसी दूसरी श्रथा ने नहीं | 
परदे का मूर चाहे घुरा न हो---और कम से कम मेरा 
ऐसा विचार है कि इसका उद्धव चुराई को ढकने के लिए. 
नहीं, किन्तु उससे बचने के लिए हुआ होगा,--परन्तु इसमें 
रक़्मात्र सन्देह नहीं कि आाज इसने जो रूप धारण कर 
रक्‍खा है वह किसी भी दशा में वान्‍न्छनीय नहीं है। भवदय 
ही इसका मूल शील और सदाचार में, अथवा उनकी रक्षा 
में, रहा होगा; परन्तु आज तो इसने बिलकुल उल्टा ही' 
रूप धारण कर रखा है ? घर बालों के सामने जो परदे! 
वाली बनती हैं, वाहर वालों के सामने वही वेपरदेवालियों 
से कहीं वेशम और बेहया बनी दिखाई देती हैं । सच तो 
यह है कि शील और सदाचार की. रक्षा तो कहाँ, निर्लेजतरः 
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. ीन्‍्समस्या ]. 
और डच्छूछुलता को 'सम्यता' का रूप देने अथवा, स्पष्ट 
... कहें तो, अपने पाप और कुप्रनत्ति पर आवरण डालने के लिए. 
आज इसका उपयोग हो रहा है ।। सच्ची रूज्या तो गई न- 
- जाने कहाँ, झूठी छाज-शर्म भौर दिखावे का दौर-दौरा है। ' 
इसीका परिणाम है कि आज हमारा चरित्र भौर बल . 
भी अपेक्षाकृत कहीं कम हो गया है । इनका दृष्टिकोण ही 
+ खंदल गया है। पहले जहाँ. पर-सत्री को देखते ही माठृ-भाव 
“- से हमारा मस्तक. श्रद्धापूर्वंक झक जाता. था, किसी बहन के 
' «द्वारा हाथ में सूत के धागे, . का रक्षा-बन्धन न्धन बधते ही जहाँ 
ऋमांरा अन्तःकरण उसके प्रति आतृ-स्नेह से उछछ पड़ता 
था. ओर मन जीज्ञान से.उसके काम के लिए कटिबद्ध हो 
जाता था, छोटे बच्चों को देख कर जहाँ हमारे मन में सहसा 
सम्तति-प्रेम था, वहाँ आज क्या दशा है? समवयस्का तो 
दूर, आज. तो सगी माँ-बहन-बेटियों तक पर कईयों की 
' कुदृष्टि-पड़ जाती है ! 
इसीलिए .बाहरवाले जाते ओर देख-देख कर हँसते हैं ! 
मिस मेयो जैसी अविवाहित रह्नीलियाँ ऐसी ही बाब्नों से 
आवामग्री संग्रह करती हैं, और. तिल को ताड़ बना कर हमारा 
- केवल - उपहास ही -नहीं कंरतीं अपितु हमें अपने देश के 
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शासन ( स्वराज्य ) के लिए ही अयोग्य और अनुपयुक्त 
सिद्ध करतो हैं ! विचित्र समस्या है ! 


परुदा किससे ?-- 


यदि यह मान भी लिया ज्ञाय कि परदा भच्छी चीज़ 
है, तो प्रश्न यह उठता है कि चद हो किससे ? जब शीछ और 
सदाचार उसका उद्देश्य है, तो उन्हींसे वद्द क्‍यों न हो, 
जिनके चरित्र के सम्बन्ध में कोड शह्वा हो, जो कुप्रचुत्तिवाले 
हों, जिन्हें हम जानते-पहचानते न हों, जो विश्वस्त न हों,. 
जो हमारे प्रति कोई भाघ न रखते हो ? 

पर होता क्या है ९ 

होत। भाज तो कुछ और ही है । इससे विऊुकुल उलटी' 
बात दिखाई पढ़ती है। जिन घरवालों की नस-नस का पता 
होता है, जो छुरे भाव कमी उठे भी तो यथास्राध्य उन्हें 
दवाने का ही प्रयत्न करते है, यह भी कह सकते हैं कि 
वास्तव में जिनसे ख़तरे की सबसे कम ही सम्भावना होती 
है--क्योंकि, कुछ भी हो, आख़िर वे हैं तो उनकी बहू-वेटी 
ही, और यही भाव दुराचार के मार्ग में सबसे बढ़ा अवरोधक- 
है,--उन्हीं से आज तो परदा किया जांता है | यहाँ तकः 
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सत्री-समेस्या ] .. 
“कि घर ओर पांस-पड़ीस की औरतों तक का घघट निकाला 
.. और: डनके सामने करीने से बेठा-उठा. जाता है ! इसके 
_ “विपरीत, दूसरी ओर, जिनसे परदा नहीं किया जाता, थे 
कौन ? ज़रा कान पर हाथ रूगाकर सुनिएु। वे हैं--युवा नौकर, 
. चाकर, नाई, घोबी, मेहतर, कहार, खौद्ेवाछा, फेरीवाला, 
जोगी, फ़कीर, सयांना, मिखमद्गा, पास-पड़ोस के जवान- 
. - जवान भददे-बच्चे और घर के, अथवा ख़ांस परिचितों-रिश्तेदारों 
को:छोड़ कर -कोई भी  जाना-अनजाना आदमी !! इनमें से 
कोई बदसाश से बदमाश और मकक्‍कार से मक्‍्कार भी क्यों 
न हो, उनकी परवाह नहीं । वही ' बहू-बेटियाँ जो सास, 
ससुर, जेठ, आदि घरवालों के सामने परदे को बीवी” बन- 
कर रहती हैं, बाहर के मुस्टण्डों के सामने अपना व्यवहार . 
ऐसा लज्ञा-हीन रखती हैं कि भरा आदमी देखकर [सर भी 
नहीं उठा सकता ! | 
इन लोगों के सामने खियःँ क्‍या नहीं करती ? हसी- 
मज़ाक ही नहीं, कपड़े-ऊत्तों की भी उन्हें सुध नहीं रहती । 
नंगी-डयाडी' हैं तो. नंगो-उवाड़ी ही सही, क्या पर्वाह-- 
:  औजूद तो बाहर वाले ही न हैं? नंगी-उधाड़ी नहा रही हैं 
और वहीं नौकर पानी भर रहे हैं या और कोई काम कर रहे - 
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हैं, तो क्या दर्ज हुआ १ बहुजी को नहाते देख नौकर महा- 
कय ने किसी न किसी वहाने से 4-१० मिनट और अधिक 
लगा दिये और आँख-होंठ मटकाते हुए दो-चार तुरें छोड़ते 
रहे, तो भी बहू जी को शर्माने की क्या ज़रूरत--उस हु 
में स्वयं भी शरीक न हों तभी -गनीमत है ! श्रीमतीजी अर्ध- 
नम्न पढ़ी बालक को दूध पिला रही हैं, या पतिदेव से 
प्रेमाछाप कर रही हैं, अथवा सखी-सहेलियों के हँसी वट्टे 
में मप्न हैं, ऐसी दक्शा में नौकर-चाकरों को आने-जानें बैठने- 
डठने की कोई रोक नहीं--यदि रोक है तो घरवालों को, 
समरे-सम्बन्धियों को ! विरादरी में नाचने-गाने के समय भी 
नौकर-चाकरों पर कोई वन्‍्धन नहीं होता । घर के पिछले 
दरवार्जों में दिन-दोपहर फेरी खौद् वाले और जोगी-फ़कीरों 
के चक्कर भी कुछ कम नहीं होते और हमारी ये परदेवालियाँ 
उस समय न सिर्छ दसी-सज़ाक बोली-ठ्ठोली में ही ध्यस्त 
रहती हैं, वल्कि उस समय का उनका बेठने-उठने का उम्न 
भी बढ़ा निस्संकोच होता है । इसपर भी तारीफ़ यह कि 
बाहर के कितने ही सुस्टण्ठे भाते और मज़ाक भी करते हैं, 
पर थे अपने रुख़ से वाज़ नहीं भातीं | उनसे सौदा छेती- 
देती और भाव-ताव के साथ कमी-कमी बढ़े भद्दे मज़ाक 
श्ज्ड 


'स्रीन्‍समस्या' ] 


भी कर जातीहैं | जिन चीज़ों के लिए घर के पुरुषों से कहते 
: भी वे. शर्मातो हैं, उन्हीं चीज़ों का बढ़ी रसिकता के साथ: 
सौदा होता है। इसी प्रकार कई हमारी देवियाँ फेरीवालों 

' के फैर में भी पढ़ जाती हैं । - ह 
“ बदमाशों को भी खूब मौका मिलता है। जब और कोई 


रे उपाय उन्हें नहीं मिछता तो इन्हीं में से वे कोई रूप धारण 


५ । करते हैं और अपनी मनमानी पूरी करते हैं । इस हिन्दू-झ्ुस्लिमः 
..* बैमनस्थ के समय में तो ये घटनायें रात-दिन होती रही हैं । 
: घुक़ प्रसिद्ध मुसलमान फ़कीर ने तो अपने अजुयायियों को 


. *. हिन्दुओं से सुसलमान बनाने के लिए इस उपाय को अवः 


रूम्बन करने का स्पष्ट आदेश- भी दिया है, ऐसा! सुना 
गया था । कट जे 
इन्हीं सब बांतो' .कां यह परिणाम है कि इस श्रेणी में 
एक भर तो स्वच्छ वायु की कमी से रोगों का दौर बढ़ता 
जारहा है---तपेदिक़ की सबसे अधिक शिकार ऐसी ख्रियाँ 
ही हो रही हैं, दूसरी ओर व्यभिचार दिन-पर दिन बढ़ता 
जा रहा है । जो बहू-वेटी घर वालो के सामने बढ़ी सीधी- 
सादी और छजीली माल्म पड़ती हैं, आह ! कौन कह सकता 
है कि उनमें से कितनो' का चरित्र झुद्ध होता है ? अधिकांश 
२७६ 


[ परदा 


बातें गुप्त रहती हैं, फिर भी नौकर-चाकर या पास-पढ़ोसियों 
के साथ उनके ऐसे व्यवहार की किम्बदुन्तियोँ थोढ़ी-बहुतः 
फेल ही जाती हैं ! कई भण्डाफोड़ तो बहुत ही छरे हुए हैं # 
और काशी जादि छुछ स्थान तो ऐसे पापों के छिए आश्रय-- 
स्थान ही न बन गये हैं? हाँ, परदे की आड़ में यह सव- 
कुछ छिप-सा रहा है। क्योंकि परदेवाली के आस्तरिक रूफ 
को हम नहीं देखते, उसके बाद्यरूप से ही उसके अच्छेपन 
का अनुमान छगाते हैं। और इस प्रकार रही की ओट में: 
शिकार वाली छोकोक्ति चरितार्थ होती चली जा रही है ! 


एक और रोग, दूसरी ओर गुप्त व्यसिचार--कैसीः 
भयावह स्थिति है !! 


[२] 


नया ज़माना इससे उकता चछा है । वह ऐसी छज्जा- 
जनक पररिस्थिति को कायम नहीं रखना चाहता । वह इसे 
जढ़-मूल से उखाड़ कर फेंक देना चाहता है । परन्तु (--- 
परन्तु, श्रग्न यह है, आचीनता की जो अन्धी छाप 
हमपर लगी हुई है वह ऐसा! करने देगी क्या ? 
एक पक्ष--और वह भी ऐसाचैसा नहीं बल्कि एकः 
श्र १७७ 


अबरंदस्त पंक्ष-फिसा है. जो हर वात सम झांकी ही हुह्वाई 
ड्ता है। इस पक्ष वार्ड के कहना है कि यदि शार्जी से 
इसका उछेख दै तब दी यहें कायम रहना अझूरी है.। वैसे 
हर "भी यंह खूढि हो गेया दे और इसरलए वे इसे डठानों नहीं ह 
. चाहते । इस पक्ष दालों का मत है कि जो जी परदा नहीं . 
_' करती चह भले घर थी नहीं कही जा संकती ! 
। दूसरी और पक पक्ष परदे का बिलकुल विरोधी है । 
: इसमें से कुछ तो रछयों को पुरी मेमसाहवा बचा देने के 
"भी पक्षपाती हैं । है 5803 > । 
. ; इस पकार दी पढे हैं। जद सवाल यह है कि इनमें 


[ परदा 


नऋछ हो रहा है, सक्‍कारी है--शील-संकोच विरुकुछ नहीं, 
“यह तो साफ़ मक्कारी है । जोर मककारी का कोई भी भला 
आदमी समर्थक नहीं हो सकता। अतः इसकां तो ख़ात्मा 
ही होना चाहिए, पर्कह नहीं कि शाख बया कहते हैं। 
आास्य परदे का समर्थन करते हैं या विरोध, यह तो हम 
नहीं कह सकते; पर इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि 
'हरएुक वात के लिए शा्तों के नाम की दुद्ढाइयाँ हमें नहीं 
देनी चाहिएँ | हर बात किसी ख़ास देश, काऊ और स्थिति 
“के अचुसार उपयुक्तता का विचार करके होती है; और हमें 
भी किसी बात का विचार करते समय इन्हीं बातों पर 

विशेष ध्यान रखना होगा । 
रहा दूसरा पक्ष । इस सम्बन्ध में इतना ही कहा जा 
'सकता है कि परदा हमें छोड़ना चादिएु, क्योंकि वह 
कृत्रिम और भनाचार है; पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि 
उसके मूछ में समाविष्ट शील-संकोच भौर सदाचार को 
भी इम छोड दें । पेसा कदापि न होना चाहिए।ये 
सो बढ़े ऊंचे और पविन्न सद्गुण हैं, इन्हें तो कायम रखना 
दी नहीं चल्कि बढ़ाना भी आवदयक है। झूठो छूज्जा हम न 
करें, धूँघट-परदे का स्वॉग चाहे हम न रखें, पर बढ़े-छोटों' 

श्ड६ ' 
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सौन्दर्य व 


दामन 


५लड़कियों सुन्दर आए से अुम के ७ ह 
(शक कोई खत नहीं; है है बह सुन्दरता: 
हो बस्तलिक ५ मे भ अम केवल अपने: .. 
' स्लापूरण आनन्द के ऐप ही. काम: में से प 
2“ कया जुण ओर पने.-देश के सौन्द्य को. - 
के की: साजना मे इसके साथ. रहें। हे. 
क्वेरी री के यह ते एल शु्षि है 0? 









30 कार 


[१; 

सौन्दर्य का आकर्षण स्वाभाविक है । किसी भी सुन्दर 
चीज़ को देखते ही मन, न-जाने क्‍यों, उसकी ओर शझकने 
लगता है। चाहे उपवन की सुन्दरता हो चाहे एकान्त 
जडल में प्रकृति की क्रीडा, भयावह संयोगों के बीच जल का 
मधुर कछू-कछ दशाव्द हो या भयंकर जलअपात का सुहावना 
दृश्य, चिदिया की मधुर चहचद्ाहट हो या वाल-सुलूम कष्ठ 
का मीठा स्वर, श्रीमान्‌ का खट-बाद हो था ग़रीब की सफाई- 
निकाई, केसी भी सुन्दरता हो, उसे देखते ही हमारा मन 
उस तरफ़ भाकर्पित हो उठता है; उसका साथ करने, उसे 
पाने, अथवा उसका उपभोग करने की तीमरछाठसा हमारे 
मन में उठती है । 

अपने आस-पास के वातावरण के लिए जब यह बात 
है, तब खयं अपने लिए तो स्रौन्दर्य की अमिरापा भौर भी 
स्वाभाविक है। कोई भी मलुप्य अनसुन्दर नहीं होना चाहता । 


शु्प् 


स्वी-समस्या ] 


अपने हाथ की बात हो तो कोई. कुरूप रहे भी नहीं । 

.... यही कारण है, संसार में सौन्दर्य की. बढ़ी चाह है। 
यह बात दूसरी है कि वह कहाँ. तक ठीक है और कहाँ तक 
नहीं । परन्तु इसमें शक नहीं कि संसार सदा से सौन्दर्य 
की कामना करता आया है, कर रहा है, और करता रहेमा। 
+. पहले, सुने हैं, स्वाभाविक रहन-सहन और तैरू-उबठ्ने 
का ज़ोर था । आज -साबन, पौमेड,. लवेण्डर और. कृत्रिम 
उपायों का बोल-बाला है । प्राकृतिक . जीवन की उपथोगिता 
का भी शास्रीय भ्रतिपादन “अब फिर होने ऊूगाः है सही, 
परं उसपंरं अमेछे - कृत्रिम उपायों से ही. करने का प्रयत्न 
हों रहा है। हाँ, यूरोप के कुछ देशों में ऐसे प्रकृतिवादियों 
का उदय ज़रूर हुआं है, जिन्होंने पहले के स्वाभाविक जीवन 
को. भी मात कर दिया है। वे नंग-घढद़द्ध रहते हैं, घूमते- 
फिरते जोर हिल्‍ुते-मिलते हैं । 


[श 


सौन्दुय के लिए हम कया नहीं करते ? नित-लये फ़शन 
निकलते हैं--कपड़ीं के नये-तये कट, बालों की तरह-तरह करे 
कार-छाँट, चश्मों ' का रंग-विरगापन, घढ़ी ओर छड़ी के नेये-. . 
श्८छ 


[ सौन्दर्य की कामन्म 


नये नमूने, जूते की चरं-मरं, दाँतों का स्वर्णावरण, दाई-कालर 
का वॉकापन, मूछों का आदा-तिरछापन, इत्यादि-इृत्यादि 
क्या-क्या हम नहीं करते ? 

और ख्तियाँ ? उनका तो रंगार मानों जन्मसिद्ध स्वत्व 
है। पुरुष तो उनकी नकुछ करते हैं, धास्तव में तो यह 
उन्हींका काम बताया जाता है। पुरुष को जब स्वामी माना 
गया है तो स्त्री को उसे प्रसन्न रखने, उसे रिश्ाल्मे, उसे अपने 
'पर भासक्त बनाये रखने के लिए अपनेसे आकर्षण बनाये 
रखना निहायत ज़रूरी है। यह कब्पना चाहे अश्ुद हो, 
अधान्ठनीय हो, परन्तु खियों की झंगार-पियता का मूल 
इसीमें है । इसीलिए उनमें श् गार का वाहुल्य नज़र जाता 
है। यूरोप में और उसकी देखा-देखी एकाथ एशियाई देशों 
में भी जो सौन्दर्य-प्रतिदवन्द्धितायं होती हैं, वे खतियों ही णी 
होती हैं--घुरुर्षों की नहीं | ठाँग, भाक, ठोढ़ी आदि के वीमे 
नी स्त्रियों ही के सुने जाते हैं | 

भाज के भौतिकवाद के झुग में श्ट गार ने अपना भट्ट 
और भी जमाया है| जैसा कि ढा० कुन्नीकन्नन ने लिखा हैं, 
यह विज्ञापन का युग है | पश्चिम में हर घात का विज्ञापन 
करना होता है, महीं तो अच्छी होने पर भी कोई यहीं पृछता। 

श८५४ 


. साले का अयछ - करती हैं । 

के, हम देखते ऊ सित्य स्ये-्तये | सौन्दरपदार्थों 
पुत्र कंओ का. आविष्कार हो. रहा दे और स्थियाँ उनमें | 
'ूंबती चछी जा रही है! | न 
मगर नतीजा: 2. 270 रह ग + 8 


[ सौन्दर्य की कामलाः 


दीये की बत्ती उकसाने, फ़श पर से पीक थूकने के लिए: 


५5  # शा 


पीऋकदान उठाने, पानी पीने के रहिए गिल्लस उठाने, दरवाज़े 
के बाहर खड़े आदमी को जवाब देने, ग़ज्े कि बढ़े-से-बड़े: 
से छेकर छोटे से-छोटे और न-कुछ कामों के लिए भी नौकर-- 
नौकरानियों पर तान तोड़ते हैं, सौन्दर्य-चृद्धि के लिए ठण्ड से- 
गीले क्रीम-छोशन-सावन लगाने भौर घोर ओऔष्म में 
बदन को कसने की तकलीफ़ गवारा करने का साहस करते 
हैं; वायु-सेचन के लिए मीछ-मील भर के चक्कर छंगाने का 
हुःसाहस करते हैं; कौर कोई-कोई वज़िश जैसे कष्ठों का भी 
आधवाहन भरते हैं !! वे कड़वी-करससली दवा-दारू को नाना प्रकार 
के झ्रँह बना कर उकोसने की हिम्मत करते हैं, ज़ेवरों का 
पनसेरियों बोझ लादते हैं, ऑर बदन गुदवाने को भी तैयार 
हो जाते हैं । ऐसा है सौन्दर्य का मोह ! 

इन सब बातों का नतीजा यह होता है क्रि एक ओर 
तो सौन्दर्यश्रेम के इस प्रकार में ख़र्च ख़ब होकर तंगी आतीः 
है, दूसरी ओर शरीर की स्वाभाविक्रता के बजाय अस्वाभा- 
विकता बढ़ती है, और ऐसी कृत्रिम परिस्थिति का परिणाम 
यदि उलटा--वासना की ओर--हो तो उसमें आश्चर्य नहीं ! 
जाजनकर एक ज़बरदस्त विचार ऐसा जो हो गया है, जो सौन्दर्य 


१८७ 


व्लोन्‍समस्या ).. 


को मानों वैषयिकता का ही बदला हुआ रूप मानता है, वह 
गे परिस्थिति के फलस्वरूप है; वैसे सौन्देय प्व्य कोई 
चुराई नहीं है; यदि छुराई कहीं है तो वह उसके अवलोकन 
.. कीरच्िमें दे। सच तो यद्द है कि एक वेश्या में भी, 
: जिसका कि फाम हैं विषय-भोग . है, हमे 'लिर्दोषि-भाव से 
“सौन्दय-दर्शन कर सकते है-."-शर्त यही है कि उससे हमारी 
' ष्टि कासुक न हो, हमे मॉप्बदन के रूप ह उसके सन्दय 
: को निरंखें, वैषबिक दृष्टि रखकर नहीं । - कामुक दृधि से ते 
. यदि हम अपनी माँ-बहन कर देखें तो वह भी दोष ही है, 
. | श्यह दुसरी बात है कि हम उसपर ध्यान नहीं दे रहे हैं 
और ऐसा होता भी ही है । यह वरति असम्भव नहीं 
'है--हाँ, व्यवहार झ ज़रा कठिन अवश्य है; और, यही कारण 
है. जिससे, सर्व-सामान्य व्यवेहर मु इसका भचलन कम 
त्ही है । ञस्तुप 


है, तब इसकी अभिलाण और 


[ सौन्दर्य की कामना: 


[ 


सवाल रह जाता है यही कि, आजकल हम जो प्रयत्न करः 
रहे है वे कहाँ तक ठीक हैं ९ - 

हमारी नम्न-सम्मति में, जैसा कि ऊपर लिखा जा' 
चुका है, अजकल के प्रयत्न ल्ाभाविक कम हैं, अतएूब- 
वे श्रेयस्कर नहीं। सत्य शिव सुन्दरों एक प्रसिद्ध वक्‍य 
है| मतलब यह कि जो सत्य है, वही शिव ( कल्याणप्रद )- 
है, भौर वही सुन्दर है। अतः हमें यदि सुन्दर बनना है. 
तो हम शौक से बनें और ज़रूर बनें, पर वह बनें शिव और 
सत्य होकर ही । 

अ्रक्ृति की ओर छोटो !!-- वह पुकार है, जो इस दिशा: 
में बढ़ी कारगर हो सकती है। मारसिक स्मैन्दर्य के लिए. 
हमारे मन का झुद्ध होना आवश्यक है, और शारीरिक सौन्दर्य- 
के लिए शरीर का । शिव ( कल्याणप्रद ) बनने के लिए इनः 
दोनों ही सौन्दर्यों की आवश्यकता है । और वे प्राप्त हो सकते" 
हैं सत्य, वास्तविकता, कृद्रत, प्रकृति पर अग्नसर होने में | 
हमारा रदन-सहन आकृतिक दो, तो क्या ज़रूरत है कि सुन्दर 
बनने के लिए हम कृत्रिम उपायों की खोज करते फिरें १ 

आजकल जाम तौर पर देखा जाता है, हसारी माँ-- 
बहनों का स्वास्थ्य गिरा होता है; एक-दो बच्चे होने पर तो 
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खी-संमस्या ] 
बे सातनों बूढ़ी हो जाती हैं और दुनिया से - चजात पाने को 
'तरसा करती हैं। उनका सौन्दर्य सौन्दर्य-पदा्थों, माँग-चोरी 
'साड-जेम्पर आदि से थोड़ा-बहुत चाहे दीखा करे; पर वास्तव 
में उनके केहरे पर आभा नहीं रहती--आलस्य, निराशा छाई 
. सी रहती है; उत्साह-आनन्द कोसों भागते-ले नज़र आते हैं 
_ “फुर्तीतेज़ी की तो बातं ही कहाँ, आराम और बस आरास, 
जनौकर-चाकरों की निभरता ही हमें नज़र आती है। बड़े घरों 
हे और बहुत-छुछ मध्यम-बर्ग का तो पूरा परमुखापेक्षी-सा 
“हिसाब है, निम्नश्रेणी में चाहे इतना परावलस्बनन हो। 
'नयें थुग की स्वांधीनता और- अधिकारों की पुकार में 
'परदा छोंड्‌ कर वे हवा खाने का प्रयत्न कर रही हैं, वाग़ की 
सैर या समुद्री अमण को भी निकलने छगी हैं, मगर कहाँ 
' है फिर भी उनका वह सुन्दर शरीर ! क्योंकि; हम देखते हैं, 
डाक्टर-द्वारा शरीर: को- भ्रम की आवश्यकता बताये जाने पर 
हु वे बाग में घूमने चली जायगी, किसी सीटिंय को “अटेण्ड 
कर छेंगी, मगर घर पर ही जो श्रम के काम होते हैं--दाल- 
'मस्राछा पीसना, छोटी-मोदी चीज़ कूटना-छानना, भाटा 
व्मलना-गूँघना और रोटी पकाना इत्यादि, उनके लिए ज़रा भी 
औकाफ़ होने पर नौकर ही का आसरा' रहता ह ! घर पर 
. १६० 


[ सौन्दर्य की कामना 


रोथीे बनाने से किवाड भेडने जौर घर का तालाऋुझ्ी 

लगाने-रखने तक आयः सब काम नौरर-चाकरों पर ही 
रहेगा । क्या यह स्वाभाविक . है ? व्यायाम और वाकु-सेदन 
का बड़ा महत्व और डपयोग है, इसमें ज़रा सी सन्देह नहीं; 
परन्ठु जो व्यक्ति धर का काम करते कचराता है, उसे कसरत 
करने का क्‍या कषधिकार ? अरथशास्र की दृष्टि से भी यह 
उलदा हिसाब है कि अपना श्रम तो कसरत, घुमवा आदि 
सुद्दा के रुप से अनुत्पादक कार्मो में' व्यय क्रिया जाय और 
'चर-धन्धे के उत्पादक कार्मों को व्यय खर्च कर दूसरों से 
कराया जाय | कया यह उचित है !जों सत्री या पुरुष 
बुमने तो एक मील चले जाये, शरीर को श्रम देने के लिए 
उम्बल उठाने आदि की वज़िश भी करें, ऊपरी शोभा के लिए 
जेवर भी अपने नाज़क शरीर पर पनसेरियों छाद लें, पर धर 
के काम करने से कचरावें, वे श्रम के सच्चे महत्व की उपेक्षा 
करते हैं। चक्की, चरखा, मसाला पीसना-कूटना, रोटी बनाना, 
ज्ञाइ -बुद्वारी आदि धर में ही श्रम के इतने काम हैँ कि गृहि- 
णियाँ इन्हें ही प्रा-पूरा करं तो आज जो प्रसव-रोगों की तथा 
अन्य खी-रोगों की शिकायतों का ताँता छग रहा है, वे शायद 
आधी भी न रहें। यह भी याद रदना चाहिए कि श्रम करने से 
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ख्रीन्‍्ससस्था ]... .. 


गौरव नष्ट नहीं होता, नष्ट - होता है शेखी ले, और कृत्रिसः 
: डपायों से तो स्वास्थ्य और घन दोनों का नाश होता है।: 
हम यह नहीं कहते कि बाहरी जीवन से दूर रहा जाथ,. 

पर घरेलू जीवन की भी उपेक्षा न होनी चाहिए | अपना' 
बच्चा रो रहा हो, उसे छोड़ कर दूसरे के बच्चे को दूध पिला' 
... कर चुप करने कोई सत्री न जायगी । जो ख्री अपने बच्चो से" 
... च्रृणा करती है, वह यदि दूसरे के बच्चे से प्रेम दरसाये, तो” 
चह केवल दिखावा होगा । इसी प्रकार घर के काम-धन्धे की 
: अपेक्षा करके जो ख्री-पुरुष बाहर के भजुत्पादक श्रसों 
का उपभोग करना चाहते हैं, वे आदर्श नहीं । यदि श्रम दर- 
कार है तो पहले अपने क्षेत्र के आवश्यक कार्मो-में उसे किया 
जह्य, उनसे बचे तब अन्य काम किये जाये, और फिर. अनु-- 
त्पादक कार्मो में समंय व्यय किया जाय-न्यही श्रमन्‍न्यय का 
उचित और वा्न्छनीय ढंग: है। 

: एक बात का. ख़्याल रखना ज़रूरी है-।: श्रम एक ही दिशा 
में न हो--जैसे केवल शारीरिक, या केवल मानसिक. जिन्हें 
शारीरिक अ्रम- ज़्यादा करना पढ़धा-हो, उन्हें उसके परिमाण 
में मानसिक श्रम की . व्यवस्था केरनी चाहिए; और जिन्हें 
मानसिक ज़्यादा करना पड़ता हो, उन्हें: शारीस्क्रि को । « 
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[ सौन्दय की कामना 


मनोविनोद का कोई साधन भी अत्यावश्यक है। जिसका 
मन हर से पूर्ण न हो, वह उत्फुछ न. होगा; और उत्फुछता' 
के बिना वह हास्य कहाँ, जो सौन्दर्य का प्राण है ? 

शरीर की सफ़ाई, रहन-सदन का साफ़-सुयरापन, 
कपड़े-छत्तों का सलीका, दाँत, कान, नाक, आँख की सफाई, 
बालों का सुथरा-निखरापन, चसड़ी की स्वच्छता इत्त्यादि बातें 
भी स्वास्थ्य और सौन्दर्य के लिए आवश्यक हैं; दूसरों के- 
सम्पर्क में आने पर ये बढ़ी काम आती हैं। स्वभाव की : 
घुद्धता और बोली की मधुरता तो आवश्यक हैं ही । 

इस प्रकार, संक्षेप में कहें तो, सौन्दर्य के लिए हमें 
जिस बात की सबसे पहले ज़रूरत है, वह है हृदय की झुर्गुता- 
सरसता । जिसका हृदय शुद्ध-सरऊ होगा, उसके विचार . 
और बाहरी आचरण भी वैसे ही निर्म् होंगे; और आस- 
पास के छोगों पर सभावतः उनका असर अच्छा ही पदढ़ेगा। 
इसके बाद शरीर की शुद्धता वाम्छनीय है । यह ज़रूरी नहीं: 
कि नित्य ही विविध सौन्दर्य-पदार्थों से शरीर की सेवा की 
जाय--सावन, तेल, उबटने का इस्तेमाल घुरा नहीं, इनसे 
सफ़ाई ही होती है; पर एकदम इनमें न रम जाना चाहिए । 
प्राकृतिक जीवन, सरल-सादा रहन-सहन इस दिशा में बहुत' 
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ल्ली-संमत्या ] .' 
उपयोग है। इंससे शरीर झुंद रहता है और स्वस्थ भी-- 
धौर, सुध्वास््य सौन्दर्य 'की जोन है .हीं। कपड़े-लत्तों. का 
: सलीका, वोल-चाल की मधुरता, व्यवहार में शिष्टतांविनय, 
, समाज के नियमों का परिपालन “आदि बातें वाद्य हैं, पर हैं 
. डपंयोंगी। इनसे मनुष्य किसी भी समुंदाय में अपना विशिष्ट 
स्थान अहण कर संकंता है; अपनी ओर छोगों को आकर्षित 
कर सकता है। सच तो बह है. कि चमड़ी का अम्ठुक रंग 
होना या बांछों का अस्लुक. प्रकार सौन्दर्य का चिह्न नहीं, 
. मजुष्य के गुणों का सुप्रंदर्शश ही उसका वास्तविक सौन्दर्य 
है। यही सत्य है, यही शिव है, और इसलिए यही सुन्दर 
है। कृत्रिम उपायों का अवलम्बन तो नकुछीपन है, गुणों के 
अभाव को उसी तरह छिपाने का प्रय॑त्व है, जैसे कि हंस के 
पर लगा कर कच्चा हंघ बनने चला था | | 
इस तथ्य को हमें समझ लेना चाहिए । इसीमें हमारा 
कब्याण है। अगर हमारी माँ-बहनें इस सीधे-सादे तथ्य को 
| समझ के तो उंनंका इससे कल्याण -ही होगा, इसमें सन्देंह . 
नहीं । आज के ग़रीब भारत की सॉ-बहनों को तो. इसे 
समझने की और भी आवश्यकता है । 
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११ ह 
वेश्यादूाते 


“थे बहनें जान-चुझक कर इस पाप सें 
नहीं पड़ी। पुरुषों ने उन्हें इसमें शिराया है 
अपने विषय-भेग के लिए उसने ख्रीन्‍्जाति 
के ऊपर घोर अत्याचार किया है।,..जब-जब 
: इन बहनों का चित्र भेरी आँखों में खिंचता 
है, तब-तब मुझे; ऐसा खयाल होता है कि 
अगर मे मेरी ही बहने या लड़कियाँ होतीं 
ते ?--होतीं क्यों, हुई हें । उनको उठाना 
मेरा और अत्येक मर्द का काम है। ? 


+-महात्मा गाँधी 


2] 
यह तो सभी मानते हैं कि वेश्यावृत्ति पक अत्यन्त कुरिसित 
अथा है। क्या ऊँच और क्या नीच, क्‍या धनी भौर कया 
निर्धन, बया सवर्ण और क्या अस्पृदय, क्या ज्ञानी भौर क्या 
मूर्ख, क्या पुरुष और क्या खी, भावाल-बुद्ध कौन ऐसा है 
जो इस प्रथा पर अंगुली नहीं उठाता ओर इसकी चचर छिडने 
'पर स्वभावतः लज्इवनत नहीं हो जाता ? सच तो यह है कि 
धार्मिक, सामाजिक और नेतिक दृष्टि से जितनी हेयला एवं 
'कालिमा इसे श्राप्त है, उतनी और किसी प्रया को शायद ही 
कहीं प्राप्त हो । वास्तव में यह है भी मानव्र-जानि के लिए 
घोर कलद्, सन॒ुष्य को पतित कर शारोरिक और सानसिक 
स्वास्थ्य-सग्पत्ति से हीन-कर्ता, भीर धन्त में उसे समस्त 
मोतिक एवं आध्यात्मिक सु्खों से ही वन्चित कर देने वाली । 
परन्तु फिर भी संसार और खास कर हमारे भारतदर्ष 
आाज इसने जो ध्यापकता और भीपणता घारण कर रज्सी ए, 
सहज 





[ वेश्यावृत्ति 
व्यवसाय-- क्या संख्या और क्या परिणाम, दोनों मैं--इसकी 
अपेक्षा भी कहीं व्यापक, भीपण और विंय्य पुत्र॑ हानिकर 


होता है ? 
कहीं दास-दासियों के रूप में यह ( गुप्त वा अप्रत्यक्ष ) 
कहीं 


बी ५ 


व्यवसाय चलता है, वो कहीं रोटी या चं।कान्र्चन करने 
बाली अथवा माऊलन-नायनों आदि के रूप में | कहीं होटल- 
नृत्यक्षाला के रूप में, तो कहीं उपहार-गृद, गायन-धादन- 
शाला, छूब, विभिन्न सुसाइटियों अथवा टर्किशवाथ आदि के 
रूप में । यहाँ तक कि नैतिक भौर मानसिक सुधार के 
नींवस्थक मन्दिरों और शिक्षणालयों तक में इसका अभाव 
नहीं | सच तो यह है कि गुप्त वा अप्रत्यक्ष रूप से होने 
वाले दुराचार का यदि पूरा पता लगाया जा सक्रे तो उसकी 
संफ्या और भीपणता उससे क्षत्यधिक नहीं तो दूनी अवश्य 
निकलेगी, जो फि चौड़ें-घाढ़े या प्रत्यक्ष होता है । 

क्या यह स्थिति वान्छनीय है ? इस प्रश्न का उत्तर 
कोई भी यही देगा-हर्गिज्ञ नहीं।! तब, क्या यह ठीक नहीं 
कि जैसे भी हो इसके निवारण का उपाय किया जाय ? 
जिसे हम समाज भौर मनुप्य-जाति का कर्क समसते और 
मानते हँ उसका उन्मूलन ही क्यों न कर डार्ले ? क्यों न ऐसा 
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_ स्ली-संमंस्या ] _ 
कुछ करें कि जिससे हमारे बीच इसका भस्तित्व ही शेष न 
रहे ! यदि ऐसा हो जाय तो हमें वह सुख और राम न . 
प्राप होगा, जिससे कि आज यह कुप्रथा हमें वल्चित 
किये हुए है १ . ह छ ह 
पर, अश्न यह है, ऐसा हो. कैसे १ जैसा कि 
“खराज्य' ( मद्रास ) सें श्रीयुत एम० कृष्ण ने लिखा था, 
“४ उस चक्त, तक इससे - छुटकारा कहीं मिल सकता, जब- 
शक कि वेश्यादृत्ति के उत्पादक कारणों का ही अन्त नहीं 
हो जांता । अतः यदि सचमुच ही छुधारकगण इस अभिशाप 
से समाज को मुक्त देखना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि 
.. सर्वप्रथम थे इसके कारणों की ही खोज और मीमांसा करें)” 
यही है भी दीक । अतः आइए, हम भी, पहले इसके - कारणों 
पर ही दृष्टिपात करें। 7 
[२ 
“चेश्यावृत्ति समाज-संड्अठन से उद्धृत एुक ऐसा रोग है 
कि जिसकी जड़े सी सासाजिक ढाँचे में ही घेसी हुई हैं ।” 
आयुत्त कृष्ण का यह कथन बिछुकुछ ठीऋ है । ओर देशों के 
लिए तो हम नहीं कह सकते, भत्पेक देश की परिस्थिति में 
कुछ न कुछ जिभिन्नता ््‌्वं विशेषता होती ही है, पर हंमारे 
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देश में तो वेदयावृत्ति का बहुत-कुछ उत्तरदायित्व निश्चय ही 
हमारे समाज-संगठन पर ही है। यही कारण है. क्वि पराधी- 
नता एवं पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव-स्वरूप इमारे सामाभिक् 
सद्गठन में जो अस्त-व्यस्तता एवं शिधिलुवा आती जाएी है, 
उसके साथ-साथ, यह समस्या भी नलधिकाधिक विस्तृत 
आओर विपम रूप दी धारण करती चली जा रही ६ । सच तो 
यह है हि संसार के अनेक व्यावसायिक कार्य जिस प्रकार 
आर्थिक नियमों पर सप्चालित होते हैं, ठीक उसी प्रकार 
चैश्यावृत्ति ने भी आाज दिन एक व्यवसाय का ही रूप धारण 
कर रकख़ा है । 

परीबी सारे अनथ्थों का मूल है-यह जो कट्दा जाता है, 
सो अन्यथार्थ नह्ढी । इस समस्या पर तो यह बहुत ही 
लागू होता है । कौन नहीं जानता क्लि इससें पटने बाली 
अधिकांश खिर्याँ किप्ती न किस्ती प्रकार के अथमाव वा 
आर्थिक प्रठोंभन से ही इसपर आकपित होती ६ १ यह एक 
अकट बात हैं कि वेश्याधृत्ति अख्तियार करनेबालियों में 
अधिक संख्या नीच आर गरीब जातियों की ही हैँ । यहाँ 
सह कि अस्छी सेकड़ा से भी अधिक संख्या आप उन्हींकी 
पायेंगे । वस्तुस्थिति यह हैं कि एक ओर तो अवनाय के 


घख्ठ 
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ख्रीन्‍्समस्या ] 
कारण अपनी सांसारंक आवश्यकताओं को ही वे प्रा नहीं 
-कर पाती, साथ ही कुछ. तो स्वभावत्तः और कुछ दूसरों को 
'देख-देख कर आरास और ऐश्वरय-भोग की भी इच्छा होती 

ऐसी स्थिति में बड़ों-बड़ों. के चित्त- डावॉडोल हो जाते. हैं, 
'फिर वे तो ढहरीं अज्ञान और बहुतांश में निपट . मूढ़; तब _ 
क्या आश्चर्य, यदि वे इस ओर छुद्क पढ़ती हैं? सच तो यदः 
है कि हमारे यहाँ आज वेश्याओं का जो संख्याधिक्य दृष्टियो- 

. चर होता-है, उनसे से अधिकांश इस या इससे समिलती- 

'जुलती किसी स्थिति के ही कारण इसपर जाकर्पित -भथवाः 
. ' बाध्य हुई मिलेंगी । इनमें से बहुततों में तो इस पेशे के भक्ति 
आदरं-भाव भी नहीं, पर भीख माँगने अथवा भूखों मरने से 
बचने के लिए किसी वरह वे इसे अखितियार किये हुए हैं । 
वेशयातृत्ति का सबसे बड़ा कारण तो यही अर्थांभाव और 
भौतिक आकांक्षा है ! 

: और ऐसी परिस्थिति की- विवशता के कारण जो इस - 
चुति पर आकर्षित होती हैं उनमें भी अधिकता किनकी १-- 
विधवा, क्नाथा और जातिच्ट॒तों ही की न.१ इसके कारणों 
पर विचार करने पर हमारे समाज-संगठन का दोष स्पष्ट इृष्टि- 
गोचर होता है । विधवा, अनाधिनी और जातिच्युतों का 
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 ख्ी-समस्वा | मे 
“पोनी-पानी' चिछाते हुए मर जाने पर भी उन्हें पानी तक 
“न दिये जाने की धटनायें बरू तो हो जाती हैं !! यह सब 
अमाजुपी नहीं तो क्या है ? फिर यह और दिलछगी कि, इच्छा 
'वा अनिच्छ से, जाने-अनजाने, उनसे ज़रा भी किसी नियस 
: 'का भंग हुआ नहीं कि जात-बाहर का दण्ड सिर पर सवार ! 
'न केवल जात-बाहर, बल्कि निर्दयता के साथ कुट्रब ले भी 
"उन्हें निकाल दिया जाता है !! फलतः उद्र-पूर्ति के लिए उन्हें 
'छुछ सद्दारा हूँढना दी पड़ता है। इधर सामाजिक और पारि- 
ववारिक कठोरता की अतिकिया होती है । तब इन दोनों के 
बीच वे वाध्य होती हैं इस नीच वेश्यावृत्ति को ही स्वीकार 
करने के लिए | यह इसका दूसरा और ज़बरदस्त कारण है। 
तीसरा कारण है बेमेल विदाह--वैश्याओं. की संख्या- 
चृद्धि में इसका भी कुछ कम भाम नहीं । हमारे यहाँ नारीत्व 
का आदर्श तो यह है कि पति के अति पूर्ण सक्ति रखी जाय- 
“मनसा, बाचा, कर्मणा उससे श्रद्धा-मक्ति रहे; पर इसके लिए 
वातावरण का कुंछ सुयालू नहीं। मनोविज्ञान पता नहीं किस 
लिए है, जब कि ऐसे महत्व के मामलों में ही उसका उपयोग 
'नहीं किया जाता! जब आदर्श इतना ऊँचा है, तो क्या यदद 
चान्छनीय नहीं कि परिस्थिति भी इसके जनुकूल ही रखी 
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जाय ? और उस वक्त, तक क्या यह सम्भव है, जवतक कि 
पति-पत्नी का मन विलछकुछ न मिल जाय--एक-दूसरे का' 
तादाल्य न हो जाय? प्राचीन स्वयंवर की अथा:थी भी सर्वथा 
इसके उपयुक्त । पर आजकल तो सब आधा कारबार है ! 
सवार तो पति-पत्नी के मन-मिलन का; पर उन्हें हस चारे 
में बोलने का हक नहीं--मानों उन्हें नहीं वरन उनके अभि- 
भावकों को ही विवाह से छाभ-हानि होती है, जो सब-कुछ- 
उन्हींकी पसन्द-बेपसन्द पर निर्भर ! नतीना यह होता है 
कि अधिकतर विचाह बेमेल रहते हैं । पति जाय उत्तर तो 
पत्नी जाय दक्षिण, यही ढंग रहता है ! यहाँ तक कि भनेक्र 
स्वार्थान्ध अभिभावक, रुपयों के प्रछोभनवश, अल्पायु 
कन्याओं को छुठढे-ठुड॒ढे, पौरुषहदीन, रोगाक्रान्त और मरणों- 
न्मुखों तक को समर्पित करने में भी नहीं हिचकते ! ऐसी 
स्थिति में क्या यह सम्मब है कि कन्या इढ़ता के साथ पति 
में श्रद्धा-भक्ति रख सके ? जो ऐसा कर सकें थे वन्दनीय,. 
पर सामान्यतः तो यह अस्वाभाविक ही है। मगर लुत्फ यह 
कि जाने-अनजाने किसीसे ज़रा इस नियम की उपेक्षा हुई 
नहीं कि कलंक का सेहरा उसके सिर बंधा; हो गई घह पछी 
पापिन--पापी भी ऐसी कि जिसका फिर उद्धार भी सरभव 
२०४. 
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. * नहीं । यहाँ तो वही हिसाब कि गिरा सो गिरा' । इन बातों 
का नतीजा यही होता है कि घर में तो रहती है. करूह, और 
मनों में अश्ञान्ति पुर तृष्णा .। तत्र रात-दित की कटकट और 

, अशान्ति के फलस्वरूप.घर से निकलने की नौबत आंधी है; 

अथवा, इस बेसेल वातावरण के कारण, भतृप्त वासनाओं की 

: किसी भकार पूत्ति की उत्कट स्वाभाविक प्रेरणा होती है। 

: ओर दोनों का ही परिणाम अन्त में दोता है यही वेश्यावृत्ति-- « 
' पहली दशा में प्रकट भौर दूसरी में अप्रकट ! | 
.....ख््ियों में अर्थोपाजंन की. अयोग्यता इसका चौथा कारण 

है| हसारे समाज की यह एक बड़ी सारी कमी है कि स्त्रियों 
को आरम्भ से ही परावलरूम्बी बनाया जाता है । शा्रों में जो 
आदेश है कि स्त्री के सार्यावस्‍्था में पितादि के, विवाहित .दशा 
सम पति-बलुरादि के और .वैधव्यावस्था में. पुत्नादि के अधीन 
रहे, उसको. लेकर ही उन्हें अर्थोपार्जन- की योग्यता से वंचित 
रखा जाता है । नतीजा यह द्वोता है कि जहाँ कहीं उनपर 
आर्थिक समस्या आकर पड़ी नहीं कि वे घबरा उठती-हैं । तब 
क्या करें ? कमी कुछ सिखाया गया हो, तब न ! फलतः 
सेव पुरुषों की अधीनता में रहने का तो यह कारण होता 
ही है, साथ ही उन्हें वेशयांबृचि पर घसीद ले जाने में भी 
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इसका प्रायल्य कुछ कम नहीं होता । और ऐसी समस्याय 
लीवन में प्रायः पड़ा ही करती हैं । जैसे क्रिसीके धरवार्लों 
का एुकाएक ख़ात्मा हों जाय, कोई प्रवालों से सहसा विछुड 
पढ़ें, किसी घटनावश घर के छोय अकेले छोड़ कर गुप्ततास कर ने 
निकल पढ़े और परिस्थितिवश ख़ेर-ख़बर न छे सके, अथवा 
अप्रसन्नतादि किसी कारणवश्ञ घर से ही निकाल दें।यहां नहीं, 
अनेक अभिमावक गरीबी आदि कारणों से कन्याओं का 


बी पु 


विवाद करने में ही समर्थ नहीं होते, उधर बड़ी उन्र हो जाने 
पर कन्या को धर में रखना भी असद्य हो जाता हैं । ऐसी 
अनेक स्थितियाँ हैँ कि उनमें यदि ख्त्रियाँ स्वयं अर्थोपा्जन 
कर सके तो कोई खतरा न रहे | पर उन्हें हृस योग्य बनाया 
ही कहाँ जाता है ? फलतः दृधर-उधर टक्कर खाकर अन्त में 
चेश्यावृत्ति पर ही उन्हें अपना अवल्म्य करना पढ़ता दे ! 
धर्म के नाम पर जो वेश्यादृति चलती है, उसे भी कॉन 

नहीं जानता ! तीथ्॑स्थानों में ल॒ुके-छिपे जो व्यभिचार 
होता है, सो तो होता ही है; पर यहाँ हमारा अभिमाय उस 
प्रयावृत्ति से है, जो धर्म के नाम पर प्रत्यक्ष और बाकायदा 
होती है | देवदासी की प्रथा से फोन धार्मिक हिन्द परिचित 
नहीं ? इसने तो धारमिकता का ऐसा रूप धारण किया है कि 


मण्ज 
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इसे भक्तिपूर्ण जीवन और मुक्ति का निश्चित मार्य ही समझा 
जाने लगा है ? वस्तुतः तो देवदासी और खुलेआम व्यभिचार 
. करनेवाली वेश्या दोनों एक ही समान हैं; पर चाहरे घामिकता--- 
. जहाँ दूसरी निंच मानी जाती हैं, वहाँ पहली मानी जाती हैं 
पवित्र और निर्दोप ! यह हमारी: बेवकूफ भोर अन्वभ्रद्धा 
तो है ही, साथ ही वेश्याबृत्ति को भी इससे कुछ कम प्रोत्सा- 
हना नहीं मिलता । ऐसी दशा में इसे भी वेश्यावृत्ति का एकः 
कारण अवश्य मानना होगा। .. ह 
:.. इनके अलावा यह भी मानना होगा कि कुछ ख़ियाँ 
स्वभाव से ही चंचलमना होती हैं | वे जब- देखती हैं कि इस - 
बृत्ति चाली कैसी शान-शौक्‌त, तद़क-भड़क के साथ रहती हैं, 
कैसे अच्छे-अच्छे कपड़े-लत्ते पदरती और नाज़-नख्ररे से रहती 
हैं..-फिर वह दिखावटी ही क्यों नहों, तो वे इस ओर 
झकने ऊगती हैं; और क्रमशः पतित होती हुई अन्त में सम्पूर्ण 
रूपेण इसीपर अवरूम्बित हो जाती हैं. । साथ दी घर की 
दासियों, होटलादि की नीकरानियों, नटनियों, नतकियों आदि 
'इस प्रकार के धन्येवालियों में भी कुछ तो स्वभावत्तः इस भोर 
: अनृत्ति होती है, कुछ भास-पास का वातावरण भी ऐसा मिलता 
है कि जिससे वे शीघ्र ही इस ओर आकर्षित हो जाती हैं । 
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ये सव तो वेश्याइ्डत्ति के कारण हैं ही, पर इनके जलवा, 
आधुनिक सभ्यता भी इसके लिए कुछ कम उत्तरदायी नहीं। 
सच तो यह है कि “आधुनिक परिस्थिति में वेश्यद्धत्ति एक 
सामाजिक आवश्यकता हो दो गई है । समाज की एक नि- 
ख्रित आवश्यकता को इससे पूर्ति होती हैं । इसलिए यह 
चाहे चुराई है, पर वर्तमान दशाओं में यह है जवश्यम्भावी।” 
यह केसे ? यह जानने के लिए हमें आधुनिक सम्यता के 
चिन्ह-रूप शहरों पर दृष्टिपात करना होगा । शहरों में वेश्या- 
बृत्ति कैसी बढ़ी हुई है, यद्ठ तो हम पहले बता ही चुके हैं, 
अब देखना यद है कि इस बृद्धि का कारण क्या ? इसके 
लिए किसी भी एक वढ़े ध्ाहर को हम ले लें तो हम देखेंगे 
कि वर्तमान पूँजीवाद के कारण वहाँ ऐसे पुरुषों की संख्या 
बहुत मिलेगी, जो कि दूर-दूर के गाँवों और छोटे शहरों से 
जीविकोपार्जन के लिए वहाँ जाये होते हें पर शहर के बढ़े 
हुए ख़चों के कारण अपने कुटम्थो--स़ास कर खियों--को 
ह अपने साथ नहीं छाते। कम से कम आधी जन-संख्या को ऐसे 
स्थानों में ज़रूर ही भविवाहित या खर्च के अभाव से अकेले 
रहते पाया जायगा | फिर यह भी मानना ही होंगा कि वे 
सब सदूगुणों के जबतार ही नहीं होते। जलावा इसके 
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| अर्थाभाव अथवा अन्य उसे कारण स्वाभाविक कामवासना 
को भी रोक सकें, सो बात नहीं । फिर वहाँ का वातावरण तो 
' , और डवेजक होता है। इस प्रकार एक भोर तो बास- 
नायें उठती और उत्तेजना - पा-पाकर प्रबरू होती हैं, दूसरी 
ओर अर्थाभाव था तो विचाह से ही वंचित रखतः है नहीं तो 
विवाहित जीवन के उपभोग से । .ऐसी दह्गा में वे अंपनी 
'वांसनाओं की पूर्ति वेश्यावृत्ति द्वारा न कर तो और करें भी 
केपे ? निश्चय ही कुछ लोग शोक की पूर्ति के लिए भी इसे 
'करते हैं; पर अधिकांश तो उक्त परिस्थितिवश ही इसपंर 
आकर्षित--नहीं, कहना चाहिए, बाध्य--ोते हैं | “या तो वे 
'अकृति के आदेश की अवहेलना करें अथवा वेदया के पास 
जाय, सिवा इसके और चारा भो क्या ?” और यह सब वर्त- 
मान सम्यता के फलध्वरूप पूँजीवाद और आर्थिक विपमता 
का ही परिणाम नहीं तो और क्‍या दे ? 
। [38 ] 
वेदयाबृत्ति के जो कारण हैं, उनका दिग्दर्शन हो चुका; 
अब विचार यह करना है कि इसका हल कैसे किया जाय ? 
क्‍या उपाय अथवा कौन-से साधन अजुत्यार किये जायें कि 
जिनसे ह्र्‌म इस समस्या पर विजय प्राप्त कर सके ? ऊपर 
घर 
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वेबयावृत्ति के जो कारण बताये गये हैं उनका किसी प्रकार 
इम निवारण भी कर सकते ह६ या नहीं 
कइयों छा मत है कि यदि सरकार कोई मवरोधक कानून 
बना दे तो इस समस्या का बहुत-छुछ हल हो जायगा। 
कनेक समाज-सुधारक नर-नारी इसके लिए प्रयक्षशील भी हैं $ 
और इसमें शक नहीं कि यदि सरकार नेकनीयती से इसके 
छिप प्रयक्ष करे तो इस दिशा सें बहुत-कुछ सुधार हो भी 
सकता है । पर पहले तो हमारी सरकार नेकनीयती से इस 
ओर पवृत्त दी क्यों होने छगी ? फिर, जैसा कि ऊपर बताया 
ला चुका है, जब कि इसका मूछ एसारे समाज-संगठन के ऐी 
अन्तर्गत है, तव॒ सिर्फ़ कानून से हो भी क्या सकता है ९ 
क्षणिकर सुधार भले ही दो; पर स्थायी सुधार तो तमी होगा। 
जब इसके उत्पादक उपयुक्त कारणों को ही दृर किया 
जाय । सत्र तो यह है कि इसके मूल में ही हमें कृडाराबात 
करना होगा । 
इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने समात्-संगठन भर 
आर्थिक बदवारे की विष्मता को दुरुस्त करना चादियु। 
समाज का संगठन पेसी मित्ति पर होना चाहिए कि मिससे 
पुरुष था स्री फोई भी एक जाति दूसरी एक जाति पर 
ग्श्ः्‌ 
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अन्याय, अत्याचार या सख्ती न कर सके। ख््रियों को इच्छा 
' वा अनिच्छावश सेव ही जो पुरुषों की मनमानी के अधीन 
.. होना पढ़ता है, उसका ख़ात्मा होना चाहिए । खि्याँ 
से अपेक्षाकृत छोटी बनकर रहें, यह तो समझ में भा सकता 
है; पर खी होने के ही कारण ये उनके सब अन्याय-अत्याचारों 
को भी न केवछ चुपचाप बल्कि प्रसन्नतापूर्वक सहें और फिर 
. भी उनमें अचरू-अगाघ श्रद्धा-सक्ति ही रक्खे रहें, यह नहीं 
हो सकता । आदर्श की दृष्टि से चाहे थ्रह ठीक हो, पर व्यव- 
हारतः तो असस्भव और अस्वाभाविक ही है। अतः इसका 
: भी अन्त होना चाहिए । यदि विवाह एक पवित्र और जीवन- - 
सरण का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में ऐसो उपेक्षा न. होनी 
: च्वाहिए, जैसी कि आजकल होती है | बेमेल विवाह क्यों हो, 
' थदि जिनका इससे संस्बन्ध हो उन्हींकी पसनन्‍्द-बेपसंन्द 
'पर यह निर्भर रहे? अभिभावकों का कत्त व्य तो यहीं तक न 
मित होना चाहिए कि वे अपने पुत्र या कन्या को उपयुक्त 
चालन-पोषण और शिक्षण द्वारा इस योग्य बना दें कि अपना 
साथी चुनने में वे धोखा न खाये ? बाल-विवाह रूपी अमि- 
छाप पर एकदम ही कुठाराघात करना चाहिए | ऐसी दंशा 
में विधवाओं का प्रश्न प्रथम तो स्वयं ही न रहेगा । फिर जो 
श्श्र 
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विधवाये हों भी उन्हें हम इतना क्यों जकदं ? क्या बिधुरों 
पर भी हम ऐसा ही कद़ा नियंत्रण रखते हैं ? यदि नहीं तो 
येचारी विधवाओं पर ही इतना दवाव बयां ? उनके साथ जब- 
तक हम भनुष्योचित व्यवहार करना न सीखेंगे तबतक यद्द 
स्वाभाविक ही है कि वे अन्ततः वेश्यावृत्ति को ही गले लगायें। 
उन्हें मद्ूत मानना, उनसे झुभावसरों पर परहेज़ करना 
आदि बातें बिलकुल वाहियात हैं---हनसे दौरात्म्य एवं घृणा- 
आव प्रकट होता है। ऐसी बाती का विझकुछ उठ जाना ही 
चांछनीय है । इसी प्रकार धर्म के नाम पर प्रचलित देवदासी 
की अथा भी सच पूछो तो एक कछक्ष दी दे। इसका जितना 
शीघ्र और समूल नाश दो उतना ही श्रेयस्कर, ओर जितना 
विलम्य हो उतना ही दानिकर । यदि ये बातें दूर दो जाये 
तो नंकर-चाकरों द्वारा ललचाये जाने ठथा ऐसे ऐी अन्य 
प्रलोभनों से फसने का भी अपने आप ही अन्त हो जायगा। 

रही आर्थिक विपमता | सो इसके लिए भी बहु- 
तांश में समाज-संगठन को ही दोपी मानना पढद़ेगा। 
हमारे समाज में क्राज जो यह स्थिति है कि कोई तो 
अपने ज़राज़रा से नाज़-नप्रों के लिए. वार्खो-ब्रोर्यो 
स्यौछावर कर देता और इच्छानुसार  ऐश-आराम 
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: भोगता है और कोई दालेनदाने के लिए .तरसता है, 
उसका अन्त होना चाहिए । जबतक यह विषमता बनी हंई 
है, वेश्यावृत्ति भी किसी न किसी रूप में अपना अस्तित्व 
रबखेगी ही । क्योंकि आवश्यकता से अंधिक आराम फे- 
: साधनों के उपयोग से एके समुदाय में तो विषय-वासना 
बढ़ेगी, दूसरा समुंदाय भी उनकी यह दशा देख अपनी हीना- 
' अस्था पर झ झलाकर अपनी दृत्तियों को तृप्त करने के लिए 
' जैसे भी हो इसीपर प्रदृत्त होगा । इधर जवतक यह विष- 
मता न मिठे, शहरों. में सध्यस तथा निम्न श्रणी बाढों छा 
अकेले रहना नहों मिट सकता; न ख्ल्ियों का निम्न श्र णी के. 
. गन्दें व्यक्तियों के बीच काम करना ही बन्द्‌ किया जा सकता; 
. और इन दोनों ही दुक्ाओं में वेश्याबृत्ति का अस्तित्व अवश्य- 
स्सावी है । साथ ही जबतक ख्त्रियों को भी अरथोपाजन के 
ः उपयुक्त न बनाया जाय, बे पुरुषों पर निर्भर रहना न छोड़ थी; 
और पुरुषों पर बिलकुछ निर्भर रहना, दूसरे रूप में, बेश्या- 
कृत्ति को उत्तेजन देनाही नहीं तो और क्या है ? क्योंकि इस 
दद्या में जहाँ ज़रा भी पुरुष का आासरा कम हुआ नहीं कि वे 
एकंद्स निराश्रय होकर भटक ही तो पड़ती हैं भौर 2स डॉवाडोल 
प्थिति में यही एक सहारा उन्हें मिलता हैं ! अतः मज़- 
श्श्ड 
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दर-समुदाय का गन्दी गडियों में रहना मध्यम समुदाय के 
गरीब छोगों का अधिक किराया न दे सकते के कारण ठंग 
घरों में रहना खियों का केबल छुरुप दी आय पर जिमर 
रहना, विधवा खिय्ा की कला-कशिल द्वारा निर्माद करने की 
दाक्ति और पारिवारिक बन्धन के शिवधिल दे जाने से सती 
घन-सम्बन्धी प्राचीन ठ्वों का नष्ट होना, मजदूर द्वियों का 
पलों में तुच्छ दुशाओं तथा हीन परिस्थितियां मे नियुक्त होना 
क्षादि और अनेक आधिक और सामाजिक कप्रथारओं की 
धत दी नाश होने की. अत्यकध्िक आवदयकता दे । 
खाथ दी दम वतेमान आश्थिकवाद के फलस्वदप आहरों की 
उम्रकदमऊ के मम दक्षौर उयोगों को छंद प्राचीन आर्मों 
और चखौन्खादीसरोरस घरेल उद्योगों की जोर भी प्रदूत होना 
पड़ेगा । वमी और एकमात्र तभी हमे इस समस्या से भुर्फि 
पा सकते ६; नहीं तो यह द्विन-दुनी रात-चीगुनी जेसी हे 
रही है. बदतों ही रहेगी, और हम साश्षय मुदवंत, ताका 
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भर्म के नाम पर अधमे- 


- पके मद्रास-पऋल्त में देवदाशियें। की 
झय दें; रूएछ हे १ 
( देखहाशील्असेपसयिशन का वकब्य ).. 
८ आम ५८ 
«सर्द-सजाएस्स झुणद अपमपु णे पर्स 
घर कर गई है कि सह ऋषेकर-अनीति पैसे 
सम्भत हे मंदिर के दुस्णी लेप ऋणनें हठः 
औए दुरआह से इसे औएर पुर करे स्द्देढप 
केएस्वदर के ध्छुनगुणुतर भहजन संघ 
ड्छ पथ की नेट करने की अगक क़ेय अ५ 


स्ीन्‍-समस्या |... 


_.. विवाह कर देने के लिए कहा। इस बार भी मैंने इन्कार 
किया । मैंने उसे बहुतेरा समझाया । मैंने उससे कहा कि 
' पैववाह के पविच्र उद्देय से तो में एक कुत्ते के साथ भी 
ह “विवाह कर सकती हूँ, पर . देवदासी के तौर पर वेश्या तो 

' नहीं ही बचूगी । 

, . तब मेरे नाते-रिहतेदारों ने इसके लिए सुझपर ज़ब- 
रदस्ती की । ७ दिन तक सुझे भूखों मरना पड़ा, और इसी 
प्रकार एक महीना बीत गया; लेकिन फिर-भी में अपनी बात 
पर दृढ़ रही, यहाँ तक कि आत्महत्या कर डालने तक की 
धमकी दे दी लेकिन, आह, नतीजा कुछ न निकला ! 

“एक दिन एक श्रीमान्‌ मेरी, दादी के पास आया। 
खूब देर तक भेरी दादी के साथ उसकी बातें होती रहीं । 
मुझे जिज्ञासा हुई; पर दादी के झुंह से निकलते हुए सिर्फ़ 
ये शब्द में सुन पाईं---डसे ( यानी मुझे ) नींद जा जाय 
बस, फिर जैसे तुम चाहो उसके साथ भोग करना | 
“हैँ सहम उठी । फिक्र के मारे नींद गायव हो गई, 
खुपचाप जागती हुई ही मैं पड़ी रही । आधी रात होने पर 
दादी मुझे देखने आाईं। में चुपचाप पड़ी रही । सुझे सोती 
समझकर वह वापस चली गईं । 
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“मं सब समझ गई । बस, में तुरन्त उठ वेंठी जौर 
अपनी जगह विछोने पर सकिये को लम्बा रख कर ऊपर से 
उसपर अपनी सादी उढ़ा दी । यह करके में झटपट फोठरी 
के बाहर निकल आई भकौर अन्दर का दृदय देखने के लिए 
खिड़की के बाहर छिप खद़ी हुई । वह श्रीमान्‌ अन्दर घुसा 
भौर कामोन्माद में, जोश के साथ, तक्रिये से चिपट गया! 

“झ थर्स उठी ! १००) रु० का ज़ेवर भपने साथ छे, 
मर्दानी पोशाक पहन कर, छुपदाप में घर से निकल भागी।! 

शआमग्पकावछली नामक १४ वर्षीय मद्बासी कुमारी की 
यदद आत्मकथा ऐ, जिसने अपनी पवचिन्नता की रक्षा के लिए 
अमी चिगत वर्ष ही अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया ! आह ! 
कैसी दशा होगी उसकी, जब कि आत्महत्या के लिए जाते 
हुए अपने अन्तिम पत्र में उसने लिखा-- 

“हे प्रश्न । देवदासियों को बचा [ 

“परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि भगवन्‌ , इस समय 
सुझ्ते जो सहना पढ़ा है, उस दुःख में झे मेरे नेसी मेरी 
दूसरी बहनों को तो उयार ! उन्हें विध्वाह्दित जीवन दिताने 
दे । अपनी पविन्नता को कायम -रखने के लिए मेने अपना 


के 8 


घर तक छोद दिया है; फिर भी कहीं दुनिया मुसे दोप न 


ध्च्ड के 


हा शा 
शन्र्‌ 


खऔी-समसस्‍्या ]. 
दे, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि इस ज़िन्दगी से हो 
मक्त हो जाऊ । ढ 
... . “मेरा यह पत्र छोगों की नज़र्रों से गुज्ञरेगा, उससे पहले 
'ही मैं इस दुनिया को छोड़कर दूसरे लोक में जा पहुँचे गी । 
इस अन्त-समय अपने अन्म्दता प्रजु से मैं यही नम्नयाचना 
करती हूं (करे बह सेरी बहनों को इस कर्ूंकपूर्ण दिवदाली' 
की ब्रथा ले बचाव ।” 

कितनी करुण ! कितनी रोमाश्कारी ! ! और - कितनी 
: दा्मनाक | |! फिर भी अफसोस, भोग ओर विछास के 
. शर्जी हम स्वार्थी जीवों को इसका पूरा पता तक नहीं--हस 
पर दर्द और इसे दूर करने की चिन्ता तो फ़िर दूर की वात [! [ 

[२] 

देवदासी ! देव + दासी +८ देवता की दासी । और, देवता 
कौन ? मलुष्पेतर--बे दिव्य महापुरुष, जो सदाचार और 
संयम आदि मानव गुणों को पहुंच ढी न छुके हों बल्कि 
आध्यात्मिक रूप में डनते भी आगे बढ़कर देवल को प्राप्त 
कट चुके हों जो इन सब सदूगुणों को अपने च्यवद्ार में 
सर्वसामान्य कर चुके दो और एजनके [छए अ-सयम एुव 
-असदाचार की तो कल्पना भी कल्पनातात हो । ह 

द रश० 
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छुद्द-मानव की अपेक्षा ऐसे देवों की दासी होना, फिर 
अत्यक्ष संसार में जिन देवों का अस्तित्व भी नहों कि भिससे 
अनसदाचार या अनसंपम की जरा लेश-मात्र सम्भावना भी 
हो सके, कुछ कम सौभाम्य की बाद नहीं | चह तो, सच 
पूछो तो, प्रमाणमात्र हुआ मानवी दुराचार और ज-संयम-- 
व्यसन और व्यसिषार--विपय-भोग और आसक्ति से ऊपर 
डठ जाने का; पवित्रता और संयम के परिपालन का; भर, 
अन्ततः, विश्व के परम आध्यात्मिक लक्ष्य ईश्वर की समानता 
को--उसके साक्षात्कार को--अपने मोक्ष को प्राप्त करने की 
दिशा में प्रयट् और पदापंण करने का। यह तो ज़ाहिर 
करता है संसार और सांसारिक बिपय-भोगों से विरक्ति और 
इंश्वर से भक्ति को | 

यही वस्तुतः इसका रहस्प है । डॉ० वेसेण्ट के घाब्दों में, 

“प्राचीन हिन्दू मन्दिरों में छु४ श्रद्ाल भक्तिनों की 
ज्मात रहा करती थी । रोज़ पूजा के लिए जो छोग मन्दिर 
में आते, दूसरे धर्माचार्यों की भांति, थे भी उनमें धर्मग्रचार 
किया करती थीं । उन दिनों इनकी बढ़ी इज्ुत-आवरू थी, 
ओर इनकी ज़रूरतों व सहूलियतों पर बढ़ा ध्यान रफ्खा 
जाता था। देवों और मन्दिर छे भक्तों की धार्मिक सेवा में 


न्ध्पे 


दड 
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वे अपना समय जितातीं, जैसा कि 'दासी' शब्द से अपने 
आप ज़ाहिर होता है, और देवताओं के जुंछसों में सादा-से-- 
सादा संन्यासी-वेश चारण करके क्वसरानुकूछ एुण्यस्तुति 
 गाती हुईं वे शरीक होती थीं। यही देवदासियों की भूलो 
स्पत्ति ओर यही उनका इतिहास है ।” 
ह भ< े >८- र्रः 
परस्तु, आज (-- | 
कलियुग ने हमारा: अधःपात किया; और उस अधः्पात' 
. के साथ, हमारी अबछी-से-अच्छी-और धार्मिक प्रथाओं ने भी 
अपना स्वरूप बदुरू दिया ! यहाँ तक कि एक ओर तो हम 
अपने-आप उसका कड़वा नतीजा भुगत रहे हैं, दूसरी ओर 
विदेशी अनुभवहीन छोकरे-छोकरियाँ तक उसपर हमारी 
ह खिलियाँ उड़ाते हैं--और, इसले भी बढ़कर, उसके कारण, 
' हमें अपने देश के स्व-शासन के ही क्षयोग्य ठहरा रहे हैं ! ! 
कुप्रसिद्ध अमेरिकन कुमारी मेयो, शेतान की तरह बद- 
मास अपनी मदर हण्डिया' पुस्तक में, लिखती हैं-- 
“देश के कुछ भागों में, खास कर उड़ीसा और सद्रास 
प्रान्त में, हिन्दुओं में यह एक रिवाज है कि माता-पिता देव- 
: जञाओं से कुछ वर माँगने के लिए यह मन्नत मान लेते हैं कि. 
श्श्छ 
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यदि इमारी अगली सन्तान कन्या हुईं तो हम उसे देवता के 
चरणों में मठ कर देंगे । कभी-कभी कोई पिशेष सुन्दर बच्ची, 
जिसे किसी कारण से घर में रखना उचित नहीं समझा जाता 
है, मन्दिर में चढ्ा दी जाती है ! यह छोटदी-सी बच्ची मंदिर 
की स्त्रियों के सुपुर्द कर दी जाती दे । ये ख्त्रियाँ भी वही हैं, 
जो स्वयं चढ़ाई जाती हं--श्र्थात्‌ देवदासी । ये उस बच्ची 
को नाचनानगाना सिखाती हैं। प्रायः पाँच वर्ष की उ्र में 
वह पुरोहित की वेदयो वन जाती दै । 

“यदि वह भविक उम्र तक जीवित रद गईं, तो फिर 
प्रतिदिन की पूजा के समय देवता के सम्मुख नाचने-गाने 
का काम करती है। मन्दिर के आस-पास के मकानों में उन 
पुरुष्यात्रियों के लिए, जो मन्दिर के दर्शन के लिए आकर 
वहाँ ठहरते हैं, वे सदेव कुछ दामों पर व्यवहार के लिए मिल 
सकती हैं। थे सुन्दर वख्र पहनती हैं और कभी-कभी देवताओं 
के आभूषण भी उन्हें पहना दिये जाते हैं | जवतक कि उनका 
सौन्दर्य ढऊ नहीं. जाता, वे यही काम करती रहती हूँ । 
उसके बाद जिस देवता के मन्दिर में वे रद्द घुड्ी हँ उसका 
सचिह-चिशेष उनपर भोद दिया जाता है और उन्हें थोदा-सा 
खर्च देकर खुले फिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। भीख 

श्ध् श्र 


खी-समस्या ] 


सॉगकर अपना ,जीविकोपार्जन करना इसके थाद उनका 
. विशेष अधिकार समझा जाता है। इन लड़कियों के माता- 
पिता कितने ही धनाव्य, उच्चवर्ग के और उच्च जाति के 


- . क्‍यों न हों, इस तरह अपनी लड़की को निकाल देने के 


कारण समाज में ज़रा भी अनादर के पात्र नहीं समझे जाते ! 
माना जाता है कि मॉ-बाप का ऐसा करना सर्चथा भांदरणीय 
है | इस तरह की लडकियों की एक भलढग . जाति बन गई 
है, इन्हें 'देवदासी' अर्थात्‌ 'देवताओं की वेश्यायें' कहा जाता 
है ! दर भन्दिर के साथ इनका होना आवश्यक है ।” - 

निस्संदेह, यद्ट वर्णन भतिरंजित है। बड़ी धारा-सभा- 
के सदस्य श्रीयुत सी० एस० रंगा अय्यर अपनी पुस्तक 
फादर दृण्डियाँ में इस पर लिखते हैं--- 

“हम यह मानते हैं कि भारत में देवदासियाँ हैं | पर 
भारत में वेश्याओं की एक प्रथक जाति है। उनमें कुलीन और 
थनी घर की लड़कियाँ नहीं होतीं। उनकी मातायें सी वेश्या 
ही .होती हैं। उनका यह पेदायशी पेशा है। वेश्यायें 
ख़नदानों से आकर वेदयाव्ृत्ति भस्तियार नहीं करती । 

- “छोटी:छोटी लड़कियाँ सन्दिरों में वेदयाओं की तरह 
शिक्षा पाकर भी, धर्म के भाव से, वड़ी होने पर वेश्याबृत्ति 
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नहीं करती । वे किसी एक भादमी से शादी कर छेती हैं । 
भारतवर्ष की वेश्यायें भी पविन्न होती हें । वे ईइवर से उरती 
पै । अमेरिकनों के तलाक की बाबत पढ़कर यद् समझा जा 
सकता है कि ख्री-पुरुषों के प्रेम के अस्तित्व का रूप कितना 
भयानक है; किंतु देवदासियाँ, जो केवल पु ही व्यक्ति से 
सम्बन्ध रखती हैं, दूसरे के पास नहीं जाती, जबबक कि 
चह पहला व्यक्ति जीवित रहता है ।” 

स्व० छाला लानपतराय भी मिस मेयो की वातों को 
अतिरंजित बताते हैं, जबकि अपनी 'अनऐपी दृण्डिया' 
पुस्तक में वद लिखते हैं।-- 

४ « * यह स्मरण होना चाहिए कि दक्षिणप्रांत के सिया 
भौर कहीं इसका अस्तित्व नहीं है; भौर मिस मेयो का 'दिश 
के कुछ भाग! छिखना. नितान्त शआ्रामक है। दक्षिणी प्रांत में 
भी मलायार-जैसे वढ़े-बढ़े ऐसे भाग हैं कि जहाँ कोई इसे 
जानता तक नहीं । और यद्द कथन तो प्रत्यक्ष ही पक बढ़ी 
भारी अतिशयोक्ति है कि ध्यर्ष की उम्र से ही वह पुरोहित 
की वेश्या घन जाती हैं ॥” 

छाडाजी ने इस सम्बन्ध में सर जेग्स फ्रेज़र की 
“गोल्डन दो किताब से भी एक झमया ठदरण दिया है, लिससे 
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स्रीसमत्या |]. .' 
इस प्रथा पर बहुत-कुछ प्रकाश पढ़ता है। उसके अनुसार; 
“तामिल संब्रों में मंदिर की सेवा के लिए चढ़ाई हुई 
- नांचने-गाने वाली लड़कियाँ देवदासियाँ अर्थात्‌ देवताओं की 
सेविकारयें कहलाती हैं; परन्तु साधारण बोल-चाल में उन्हें 
वेश्या कहा जाता है। दक्षिण भारत के किसी भी अच्छे 
मन्दिर में इन पवित्र नारियों का जत्था रहता है। इनका 
खास काम है सुबह-शाम मन्दिर में नाचना, देवता पर 
_चैवर करना, जलसों में देवता के सामने नाचना-गाना और 
कुम्माती लेकर चलना । गर्भवती मातायें आसानी से बच्चां 
' चैदा होने के लिए अक्सर यह मन्नत मनाती हैं कि अगर 
लड़की हुई तो उसे देवता की सेवा. के लिए भर्पण कर देंगे । 
मद्गास भांत के तिरुकुछिकु ह्रम नामक एक छोदे-से कस्बे में 
तो हरेक परिवार की बड़ी लड़की मन्दिर की सेविका बनती 
है। इस प्रकार देवापेण की जानेवाली बालिकाओं का 
देवदासी का काम शुरू करने से पहले, रस्म के तौर पर, 
देव-प्रतिमा या तत्वार के साथ विवाह होता है, जिससे 
प्रकट होता है कि अक्सर वे देव-पत्नियाँ मानी जादी हैं ।” ' 
इस लेखक ने उनके उजवल पक्ष पर भी इृष्टिपात किया है। 
उनके मूल को तो अच्छा बताया ही है, साथ ही आज कल 
श्र८ 
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की नर्स! या सिस्टरां सेविकाओं के समकक्ष भी उन्हें 
माना है । देवता से विवाह कीमावना को ऊँचा बताया हैं। 
उसके कथनानुसार इसका सूल है साधारण कौटुम्बिक जीवन 
का परित्याय कर देव-सेवा में लीन होना । इसमें शक नहीं 
कि यद्द भी एुक पहल, अवदय है, और हमारी समस्त में ठीक 
भी है। परन्तु सवाल मूल का नहीं, सवार तो उनकी जाल की 
स्थिति का है। और इस विपय में हमें मवश्य ही श्रोमती 
डा० स्युथूलक्षती रेड्डी के कबन को आमाण्य मानना 
होगा। बह उस प्रांत की रहनेवाली ही नहीं बल्कि मद्रास 
कीखिल की कर्मण्य सदस्य भी हैं मौर स्लियोदार--झासत 
कर इस देवदासी-प्रथा के विरुद पिछले कई सालों से भन- 
वरत्‌ प्रयक्ष कर रही हैं। वाम्बे क्ॉनिकल' के गत क्ग्रे- 
साक्ष में उन्दोंने लिखा थां--- 

“दी शब्द का मूल अर्थ चाहे जो हो, भाज तो स्यच- 
द्वार में उसके मानी ध्यमिचारिणी के होते हें । दक्षिण 
भारत फे जो भाई-बहन इन देवदासियों ेे रीति-रिवाज से 
भली-भांति परिचित दं, उन्हें मेरे इस कथन से सद्मत दोना 
ही पढ़ेगा । इस प्रथा का सबसे अधिक दुयनीय, एणित और 
क्रान्तिकारी पहुछ वालिकार्थों का उनकी विलकुछ बयोध 

न्र्२्६ 


खी-समस्या ] 

अवस्था से ही व्यभिचार की शिक्षा देना है । एक महिला ने 
क्या ही ठीक कहा है, 'मोम का वह टुकड़ा, वह नन्‍हीं-सी, 
५ कोमल, निर्दोष बालिका अपने जीवन के आरस्म ही में एक- 
* शेसी शक्ति के हाथों सौंप दी जाती है, जो स्वभाव से दुष्ट 
. होती है ।! इन निर्दोष बालिकाओं को, जिनमें दत्तक और 
ओरस दोनों सम्मिलित हैं, बचपन ही से गाना-बजाना और 
नाचना आदि सब लऊूलित कलाये सिखलाईं जाती हैं, जिन्हें 
-सीखकर वे निष्णात दुराचारिणियाँ बन जाती हैं। लोगों" 
को अपने हाव-भाव से आकर्षित करने ऊुगती हैं । समावर्तन' 
संस्कार (१) के पश्चात्‌ वे देवालयों में प्रविष्ट होती है और 
नोम-मात्र के लिए तलवार ( [0882० ) या देव-अतिमा के: 
साथ उनकी विवाह-विधि का प्रहेसव कर दिया जाता है । 
इसके कारण वे धार्मिक रीति से अपना विवाह कर गाह॑स्थ्य 
जीवन बिताने से आजन्म वंचित रहती हैं । इस तरह जन्म 
भर के लिए उन्हें स्वच्छंद विहार करने का--ध्यभिचारपूर्ण 
ज्ञीवन जिताने का पद्टा प्राप्त हो जाता है । भाजंकल ३८ वर्ष 
से कम उंम्र की सुकुमार धालिकाओं का जीवित बलिदान 
( 0०4०कणा ) कृनूनन मना है, जतः कन्याओं के माता- 
दिता या अभिभावक कन्या का उक्त संस्कार ३८ वर्षों के: 

रच्े० 
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बाद करके वड़ी दक्षता और सफलता के साथ इस कानून से 
अपना वचाव कर छेते हैँ । यहाँ आप अधिकार-पूर्वक यह 
प्रयन कर सकते हैं कि १८ वर्ष के बाद तो कन्यायें वालिग हो 
जाती हैं, अतः उन्हें अपने भावी जीवन और भाग्य का निर्णय 
करने में बिलकुल स्रतंत्र होना चाहिए। परन्तु में हिन्दू-अनता 
को विधयास दिलाना चाहती हूँ किये कुमारिकाय बढ़ी अस- 
दाय अवस्था में होती हैं, उन्हें वचपन से ध्यभिधार को ही 
अपना जातीय-घर्म समझने की शिक्षा दी जाती है। अपने- 
अपने अज्ञान और जअन्धविश्वास के कारण ये भोली बहने 
शाहस्थ्यज्ञीवन का पवित्र पथ अहण करने से सदा हिचकती 
रहती हैं; उन्हें उर इस बात का बना रहता है क्ि कहीं 
गृहणी बन जाने पर परमात्मा का कोप उन्हें भस्म न कर 
ढाले। बचपन की अधोध और कोमल क्षवस्पा ही से इस 
तरदद के भद्दे ओर शर्मनाक वायुमंठल में रहने के कारण इन 
बहनों की सनोदृत्ति ठीक वेसों ही धन जाती है। झतः जब 
वे अपनी अवस्था को प्राप्त दोती हैं तब सी उन्हें इसी पाप- 
पूर्ण जीवन में सुख का अनुभव होता है। ऐसी दशा में इन 
यहनों से किसी दूसरी बात की भाशा ही कैसे की जाय ? 
हस प्रकार “कहे जाने घाले धार्मिक रिवा्जों के शूड़े 
२३१२ 
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चहानों पर छाखों निर्दोष . बालिकाओं को अनीति के इस . 
भयंकर गे में होम दिया जाता है और हमारे धर्माचार्य बने. 
हुए .छोग खामोशी के साथ इन्हें देखा करते हैं ।” 
..... कहाँ तक कहें, छाछा छाजपतराय के लेखानुसार--और 

शायद कुछ समय पूर्व मद्रात्माजी ने भी ऐसा ही कहा था-- 
“दक्षिण भारत के कुछ भन्दिरों को तो - उनके पघुजांरियों ने 
बिलकुल व्यभिचार के अड्ढे-वेश्यालय-ही बना रक्खा है ।” 
और इसलिए, मिस भेयो के आश्षेपों का जवाव देते हुए भी, 
उनके अन्तःकरण से सहसा यद्ट निकल पढ़ा है, “दिवदासियों 
की यह प्रथा राक्षसी है; और हरेक दक्षिण भारतवासी को 
' इसके लिए शाम से गढ़ जाना चाहिए।” . 

सचमुच यह न केवल धर्म ही नहीं, बल्कि स्पष्टतया घर्म 
के नाम पर अधर्म है; पुण्य के नाम परपाप का बर्वंढर है।. 
मनुष्य की मनुष्यता को नष्ट कर उसे - साक्षात्‌ राक्षस की 
कोटि में छे जाने का घृण्य प्रयत्न है। सवाल यह नहीं है कि 
ढुनिया के किसी कोने में इससे भी बढ़कर पतित कोई दृदय 
या क्रिया मौजूद है या नही ? हो, इससे हमें मतलब नहीं । 
सवार सीधा-सादा यह है कि इससे हमें छुकसान हो रहा 
है या नहीं १ हमारी मानवता और हमारे सदुगु्णो को यह 
२३२ 
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मष्ट कर रही है या नहीं? औौर हमारी नैतिक, मानसिक 
एवं शारीरिक शक्ति को इससे क्षति पहुँच रही है या नहीं! 
और, अफ़सोस, इव सभी दृष्टियों से हम इसे एक सद्दा नीच 
'घृष्य, पतित और इसलिए तत्काल त्याज्य प्रथा मानने को 
बाध्य होते हैं। ओ मनुष्य ! बता तो सह्दी, सला तू कब्रतक 
इस 'राक्षसी प्रथा से सपना मान-मर्देन करवाता रहेगा ? 
उठ ! उठ खड़ा हो | भौर, इसके अस्तित्व-नाश के छिए 
अयलशील दो जा ! 


[३] 


देवदासी की भथा के द्वारा किस प्रकार धर्स के नाम 
'पर अधर्म हो रहा है, यह जब ऐसी बात नहीं कि जिसे 
कोई जानता न हो। श्रीमती म्युथ्यु, रुक्मी रेडी के लेसानुसार 
“सी-विक्षा के भाव के करण हिन्दू-समाज ऐसे अनर्थों को 
जद-मूल से दूर करने के लिए तेयार नहीं होता, यद शोच- 
नीय है | स्त्रियों के एक पढ़े भाग की ऐसी पतितावस्था से 
हिन्दुओं की नेतिक, धार्मिक छोर सामाजिक स्थिति अ्पम 
होती जाती है । अनेक सुखी घर, इसके कारण, दुःखी बन 
रहे हैं । लोगों का मन लुभाने के लिए ही इन जवान भौरतों 

शश्रे 


छो-समस्या ] 

का निर्माण. .हुना ऐसा जान पड़ता है; और, इससे 
: - समाज की गन्दगी बढ़ती जाती है ।”. 
...'देवदासियों के रूप में स्लियों को तो इसके कारण तरह- 
तरह के कष्ट और सन्ताप एवं असुविधाओं का सामना करना. 
: दी पड़ता है, पर पुरुषों का भी इंसते बढ़ा नुक्सान हो रहा' 
. है। ख्तियों के लिए जहाँ यह कलक है, वहाँ पुरुप भी इस' 
_ कलक के दोष से बरी नहीं । इसका-फछ भी ख्री-पुरुष दोनों 
ही को समान रूप से भोगना पढ़ता है। नैतिक पतन ही: 
नहीं, इसके कारण होने वाला खरी-पुरुषों का शारीरिक हास' 


:.. भी कुछ कम नहीं है.। 


' « व्यभिचार और व्यसन का कोई धर्म समर्थन नहीं 

करता । धर्म ही क्‍यों, आधुनिक विज्ञान भी इसे हानिकर ही 
सिद्ध करता है । विषय-भोग की ज़्यादती, रूगातार अ-संयम 

का परिणाम तो किसी भी व्यक्ति, कुम्त्र या भावी पीढ़ी 
के लिए स्वास्थ्य और बल-रूपी आनन्द का नाशक ही हो 
सकता है। खत्रियों में जहाँ इससे ७० से ७७ सैकड़ा तक. 
गर्भखाव, गर्भ का इधर-उधर हो जाना, वॉक्पन आदि अनेक- 
'्वी-रोग'. हों जाते हैं, तहाँ पुरुषों में लकृवा, तिल्ली, जियर, 
गुदे भादि के भयझ्गर रोग होते हैं, भऔौर समाज में लछे, लंगढ़े,. 

ह २३४ ह 
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काने, बहरे, अन्वे, भपाहज बालकों की उत्पत्ति में सी ५० 
सैकड़ा कारण यही होता है । फिर देवदासियाँ किसी एक ही 
जाति की नहीं होतीं, हिन्दुओं की मिद्न-मिन्न जातियों से थे 
भर्ती की जाती हैं । यदी नहीं, उनका संख्या-बरू कायम रखने 
के लिए यह भी प्रथा पदी हुई है कि जब कोई दासी निकम्मी- 
बाज हो जाय, मैसा कि उसके पेशे को देखते हुए विलकुछ 
स्वाभाविक और अनिवार्य है, तब वह किसी दूसरी कन्या 
को मोल लेकर अपनी स्थानापत्ष और वारिस बना दे । 
इसीलिए श्रीमती रेट्टी का कहना हैं--- 

“हिन्दू जनता का ध्यान मैं इस बात पर भाकर्पित 
करना चाहती हूँ कि यद्यपि यह प्रथा दक्षिणमारतीय हिन्दुओं 
के कुछ फ़िरकों ही में प्रचलित है, तथापि समस्त हिन्दृ- 
समाज के सदाचार, छास्थ्य और सुख पर इसका धसर दो 
रहा है; भर इसलिए जातिगत रूप को छोड़कर यह पुक 
राष्ट्रीय सहत्व और विचार का विपय बन जाती है ।” 

इसीलिए जो सच्चे सुधारक हैं, वे इसे दूर करने में प्रयय्ष- 
शील है। आज कोई भी समझदार प्यक्ति ऐसा नहीं, जो 
इस भया का समर्थन करता हो | इसके मूछ को चाहे कुछ 
लोग चुरा न समझते हों, पर वर्तमान घरूप का तो-- 


2५ 


ब-समस्या ] 


| सनातनी या आधुनिक--कोई पक्ष ले ही नहीं सकता | यहाँ 
तक कि महाकद्दर पृज्य - मालवीयजी महाराज सभी आज से 
१९ वर्ष पूर्व ही, सन्‌ १९१२ में, यह कह सुके हैं... 
“अल्पवयस्क बालिकाओं को ऐसी जगह अर्पण करना 
के जहाँ सजबूरन उन्हें पाप और लज्जापूर्ण जीवन बिताना 
ही पड़े, ऐसा अधघर्म और पाप है कि, मुझे भाशा है 
देश का कोई भी व्यक्ति उसके समर्थन में एक भी प्रमाण 
नहीं दे सकता । 
. परन्तु, इसे दूर करने के लिए हमने किया क्‍या 
| [७9]. 
लाछा लांजपतराय अपनी पुस्तक में लिखते हैं--“इस 
दूषित प्रथा को उठाने के लिए सुधारकों का काम जारी है। 
और, विश्वास-पूर्वक यह आाशा की जा सकती दै कि, यदि 
सरकार पक्षपात से काम न छे तो मद्गास-कोंसिक के सदस्य 
इसे अधिक दिनों तक न रहने देंगे ।” भर मद्गास-कॉसिल 
, उत्छाहदी-उच्चोगी महिला-सद्स्य एवं उपप्रधांन श्रीमती 
स्युथ्युलक्ष्मी रेड्डी ने बताया है कि आज़ ही नहीं वरिकि 
बहुत पहले से, सन्‌ १८६८ से, इसके लिए कानून बनवाने 
का आन्दोलन किया जा रहा है। ३९०६-०७ में भारत- 
श्रेद ह 


[ धर्स के नाम पर अधर्म---९ 


सरकार को व्यभिचार के लिए उदाई या भगाई जाने बाली 
लडकियों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सन्धिपन्न पर हस्ताक्षर 
करना पदा था। नागपुर के डा० इरिसिंद गौढ़ ने, जो 
स्त्रियों के हितोंल्वार्थो के लिए भद॒म्य उत्साह के साथ 
भनवरत प्रयत्न करते रहते हैं, इस भवसर पर देवदासियों 
की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था; भौर उसने 
इस सम्बन्ध में सद्राससरकार को लिखा भी था। इसझे 
बाद, १९१२ में, सर मानकजी दादाभाई, मुधोलकर 
भर मढगे ने क्रमशः वीन बिक इस सम्बन्ध में पेश 
किये । इसे उठाने के पक्ष में मत भी बहुत से मिल गये 
थे; परन्तु यह कहकर कि बचाई जाने वाली छूकियों को 
आश्रय देने वाले हिन्दू-गृह कहाँ हैं, सरकार ने चुपचाप 
इसे छोढ़ दिया ! मद्रास-सरकार ने भी, कहा जाता है, 
भारत-सरकार को कोई सनन्‍्तोपननक उत्तर नहीं दिया। 
जो हो, विक् खठाई में पढ़ डी गया । हाँ, १९२२ में असे- 
म्बली में डा५ गौद ने इसके लिए फिर से प्रयत्न किया । 
बढ़े प्रमाणों और अंकों से युक्त भांपण उन्होंने अपने ब्रिछ के 
समर्थन में दिया; परन्तु परिणाम तथ भी ने निकछा ! 
सरकार की ओर से, तत्कालीन कानून-सद॒स्य डा० सम्र के 
श्र 


' सख्रीन्‍समस्या |]. 


: द्वारा, कद्दा गया कि ऐसे प्रस्ताव को असली रूप देने में सब- 
से बड़ी कठिनाई यह है कि बचाई जाने वाली ख्ियों के लिए 
जाश्रय को घर कहाँ मिल गे ? परन्तु श्रीमती रेडी का कुछ- 
न-कुछ अग्॒ल इसके बाद भी जारी रहा है और मद्बास- 
'कॉसिल में देवोत्तर सम्पत्तिविधान ( रि०2075 डिक 
त०जामथां 30० ) पेश होने के समय भी उन्होंने उससे 
देवदासिंयों के हित की कुछ बातें समाविष्ट. कराने का-- 
लेखों और वक्तताओं द्वारा-बड़ा प्रयत्न किया था । यही नहीं 
दूसरे सुधारेच्छु भी इसके लिए, अपने-भपने ढंग - पर, कुछ- 
न-कुछ प्रयत्न कर दी रहे हैं; ययपि यह नहीं कहा जा सकता 
कि इनमें किसका प्रयत्न ठीक दिशा में है जौर किसका ठीक 
दिला में नहीं है ( अस्तु । 

| [५] 

इसमें. शक नहीं कि निषेधक कानून इस स्थिति में, इसे 
डठाने का सबसे अधिक बाजसर प्रयत्ञ होगा । परन्तु सासा- 
जिक मामलों में वात-बात पर कानूनी बन्धनों की ही नीति 
के हम कायल नहीं हैं । फिर बालिकाओं के सदवास, 
समर्पण आादि कौ जायु निश्चित कर देने मात्र से कोई विशेष 
लाभ भी हमें होता दिखाई नहीं देता । सच्चा छाम तो 
श्श्र८ 


[ धर्म के नाम पर अधमे--१₹ 


तभी हो सकता है, इस प्रथा का उन्मूलन तो दमी सम्भव 
है, जबकि उन मन्दिरों का ही सुधार क्रिया जाय--उन 
मन्दिरों का कि लो कदने के लिए धर्म-स्थान होते हुए भी 
ऐसे कमी को सद्द ही नहीं रद्दे धल्कि इन्हें उत्तेजन देकर, 
सच पूछो तो, इसीका उन्होंने अपने-को भट्ठा ही बना 
रखा है | इस्हीं सब बातों की दृष्टि से तो अ्प्ी दक्षिण 
भारत की यात्रा के समय महात्माजी ने लिखा था कि धर्षों 
के कुछ मन्दिरों में तो देवता के बदले वास्तव में शेतान 
का निवास दूँ ! हमें माठ्म दे कि महात्माजी के इस कथन 
पर कई बढ़ें-बढ़े सुशिक्षित भी दुद्दल उठे थे; परन्तु इसके 
साथ दी हम यह भी जानते हैँ कि पुक पिद्दानू महोदय 
ने असेखली में, सहवास-विछ का विरोध करते हुए, 
यह दलील भी पेश की थी कि इससे ( सहवास-बिछ से ) 
मन्दिर की वेश्याओं ( देवदासियों ) को नुकुसान पहुंचेगा 
(क्योंकि जाति फे हिन्दू उनसे विवाह नहीं करते)! अतएुव, 
जहाँ तक इम समझते हैं, महात्माजी का कथन ज़रा भी 
जस्युक्तिपूर्ण नहीं हो सकता--न्यूनोक्ति चाहे हो | इसलिए 
देवदासी-प्रथा के कानूनी निषेव के साथ-साथ मन्दिरों के 
सुधार के लिए भी हमें कटिचद् होना चाहिए । 
रश्३६ 


सत्री-समस्या ] 

. . शिक्षा का अभाव भी इस कुप्रथा को बरकरार रखने 
का एक ज़वरदर्त कारण है, और उसकी. उपेक्षा अरवांडनीय 
है। सुशिक्षाआप्त 'ख्री-पुरुष ऐसा हेय के करेंगे, इसमें 
सन्देह है । फिर सुशिक्षा पाकर देवदासियाँ अपने आप भी 
अपने इस कृत्य से न. लब्जित होंगी १ इसमें स्मरण रखना 
चाहिए, देवदासियाँ वेश्या नहीं हैं--परिस्थितियों ने उन्हें 
वेंदया का कर्म करने के लिए मजबूर भले ही कर रक्‍्खा है, 
नहीं तो वेश्याओं की अपनी जाति या श्रेणी तो उनसे 
बिलकुल भिन्न और एथक है । विवाहित जीवन व्यतीत करने 
का उन्हें मौका और सुविधा मिले तो. कौन कह. सकता है 
कि उनमें से अधिकांश बढ़ी ख़ुशी और सनन्‍्तोष के साथ उसी 
तरह उसे. न बितायेंगी, जैसे कि भले घरों की ग्हस्थने 
बिताती हैं ? सुना तो यहाँ तक जाता है कि भाज की भव- 
नत दक्षा में भी इनमें से किसी को यदि कोई विश्वस्त 
भला और सच्चा श्रेमी मिल जाता है तो वह अपना सतील 
* सिवा उसके और सबसे अध्ुण्ण रखती है--अपनेको एक- 
साशत्र उसी की दासी, सहचरी या पत्नी मानकर सन्‍्तुष्ट 
रहती है । अतएव शिक्षा--सुशञान--का इनमें प्रवेश भौर 
प्रचार इस प्रथा को उठाने के लिए आवश्यक है । 

रछ० 
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सरकार की ओर से समय-समय यह जो कहा जाठा है 


कि बचाई हुईं देवदसियों को आश्रय कौन देगा, इसमें कोई 
तथ्य नहीं--यह कोरी वहानेबाज़ी और दालुमद्छ का ढंग है। 
मद्रास में ऐसे बहुतेरे घर! हैं, जो अनाथ, जपाहज, भूले- 
भटके, यहाँ तक कि वेश्याओं से बचाई हुई वाछिकाओं तक 
को भाश्नय देते हैं; क्या वे इन्हें भी भाश्नय न देंगे ? 

एक वात और--भौर, यही सबसे महत्वपूर्ण है । 
श्रीमती रेड्डी का कहना है कि जो जमीन उन्हें मन्दिर की 
तरफ़ से मिली हुई है वह उनके लिए स्थायी करके उन्हें 
मन्दिर की सेवा से मुक्त कर दिया जाय । आज की स्थिति 
तो यह है कि प्रत्येक देवदासी को, मन्दिर की सेवा के लिए, 
कुछ क्मीन मिली हुई है। यह ज़मीन उसकी वंशपरम्परा- 
गत है | जबतक वह बॉक्ष-निकामी नहों होती तथतक तो 
बह, उसके बदले, सन्द्रि की सेवा करती ही रद्दती हैं; परन्तु 
'इसके बाद इस ज़मीन को अपने ही निमित्त रखने के लिएु 
किसी ग़रीब-सुन्द्र बालिका को मोर छेकर, अपने बदले, 
अपने उत्तराधिकारी के रूप में, उसे देवापंण करके देवदासी 
बनाना पढ़ता है। यह ठाफ है. कि इसमें जझानजन्य यह 
आत्त धारणा भी होती है फ़ जिसने इस प्रथा को जारी न 
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रक्‍खा उसपर परमछ्मा का कहर पड़ेगा; परन्तु मुख्य कारण | 
तो ग़रीबी---गुज़ारे का साधन ज़मीन छिनने का भय ही 
.. होता है। और इसका सर्वोत्तम उपाय यही है, कि मन्दिर 
के दास्लीपन से मुक्त करके ,उन्हें जो ज़मीन मिली हुई 
है उसे उन्हींकी सम्पत्ति बना दिया जाय--बिना किसी . 
, झुआवज़े के। ऐसा करने से उनमें से अधिकांश इस 
“स्थिति को ज़रूर ही बदल डाल गी,। भमसोर भादि कुछ 
रियासतों में ऐसा हुआ भी है। भारत-सरकार इस विपय 
में उनसे सबकू ले सकती है। 

सारांश यद्द है कि इस अघमे या कुप्रथा को यदि हस 
. सचमुच उठाना. चाहते हैं, ठो हमें सर्व-साधारण ख़ास कर 
इसमें ग्रस्त देवदासी बहनों में इसके विरुद्ध ऐसी तीत्र 
भावना और प्रवृत्ति बद्धमूछ करनी पड़ेगी कि जिससे अपनी 
वर्तमान शर्मनाक और दयनीय स्थिति में चे क्षण भर 
. के लिए भी न रह सके । इसके लिए दो बातें होनी चाहिए । 
इसके विरुद्ध वातावरण पेदा करने के लिए प्रचार और शिक्षा 
प्रसार किया जाय, और ऊपर लिखे अनुसार आर्थिक दृष्टि से 
उन्हें निश्चिन्त कर दिया जाय । मन्दिरों का सुधार अत्या- 
शवद्यक है । ऐसे मन्दिरों के प्रति तो सर्च-साधारण में ऐसे 

२४२ 
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साथ वद्मूल होने चाहिएँ द्वि जिससे उनमें जाते हुए ये 
चैसे ही शर्मायें, मैसे कि वेश्यालयों में जाते हुए शमति हैं । 
'जवतक परेसा न होगा, कम या अधिक मात्रा भें, यह 
भयक्वरतां भौर भधमता जारी ही रहेगी । क्योंकि प्रत्यक्ष 
'अधर्म था घुरे काम को करते हुए तो, डसे पाप समक्ष कर, 
आदमी कुछ संकोच भवदय करता है; परन्तु धर्म के जाव- 
रण में छिपे धर्म को तो वह सर्व-साधारण की सँखों में 
'घूछ झोंकते हुए. सवच्छन्दता-पूर्चक ही भोगता रहता है। 
नतपुव, हमारी नम्र-सम्मति में, इसके लिए तीन उपाय 
अत्यावश्यक हैं--- 

१. सबसे पहले खियां--ख़ास कर देवदासियों 
सुशिक्षा जौर अचार के द्वारा इस तथा ऐसी ही अन्य यातों 
के विरुद्ध तीव भावना और प्रवृति बद्धमूल की जाय 

२, देवदासियों की वर्तमान मिलकिवत--ज़मीन-- 
को, मठाधिकारियों के प्वेच्छया भथवा कानूनन, अमी मिस- 
जिस के पास हो उसीकी स्थायी वना दिया जाय । सरिदर- 


यः 


सेवा का वन्धन उठाकर, देवदासियों को मुक्त कर दिया माय । 

३, मन्दिरों को सुधारा जाय। पापअसारक ऐसी 

सब बातें नष्ट करके संचस कौर पतविन्नता-पूर्ण आष्या- 
श्८३ 
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 व्मिकता का वातावरण मन्दिरों में उत्पन्न किया जाय: 
ऐसा होने पर, हमें आशा है, यह कुप्रथा ऋमशः घटती 
हुईं कालान्तर में विलकुल नेस्तनावूदू हो जायगी और तब्- 
संसार भी हमारा मख़ोल न कर सकेगा। रहा यह कि ऐसा 
करे कोन ? सरकार बीच में पड़कर कानून द्वारा ऐसा करे 
यही अधिकांश का मत है। वर्तमान स्थिति में सबसे आसान- 
और बाअसर अतएवं सर्वोच्तमः उपाय है भी यही । यदि 
सरकार इंमानदारी से काम ले, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप 
न करने के थोथे बहाने का अवरूग्बच ले, और सती-अ्था 
. की भांति इसके लिए भी प्रतिवन्धक कानून बना दे, तो 
मैसोर की भांति वह भी इस दिल्ला में अच्छा काम कर ' 
सकती है। पर यदि ऐसा करने में वह हीला-हवाला, ढील- 
ढाल करे, जैसा कि वह क्षमी तक करती आ रही है, तो 
इसकी ज़िम्मेवारी छोकअतिनिधियों एवं सार्वक्षनिक कार्य- 
कर्ताओं पर और भी अधिक जा पड़ती है । उनका फ़ज़े है. 
कि अपने ही दूते पर वे इसके लिए उठ खड़े हों और इतनी 
लगन, तत्परता एवं सतर्कता से इसके लिए काम करें कि- 
विजय-श्री उनके सामने भा खड़ी होने के लिए बाध्य हो। यह 
उपाय सर्वोत्तम ही नहीं, रामबाण और चिरस्थायी भी होगा।: 
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. “इस भाग्यशाली देश मैं हरण्क सामा- 
जिक कुप्रथा धर्म के नामपर. प्रचारित 
. रहती है 0१ ४. 
| ““डा० स्य॒थ्युर॒क्ष्मी रेड्डी 
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देशवासियो-सम्बन्धी लेख को पढ़कर एक सम्मान्य 
मिन्र लिखते हैं -- 

“देवदासियों का प्रश्न उत्तर-सारत में उतने मद्दत्व का 
नहीं है, जितना रामद्वारा या सससंग जानेवाली खत्रियों का। 
जोधपुर के सर प्रतापसिंह ने रामद्वारे तोढ़ने की चर्चा 
चलाई थी--पर, वरनियों ने प्रार्थना की कि 'रामद्वारे न होने 
से उनकी धर्म-पत्नियाँ वास रह जायेगी ! राजपूताने में राम- 
द्वारों में और संयुक्तमान्त व पञ्षाव में सत्सज्नों में मयद्धर 
व्यभिचार हो रहा है | गोविन्द-भवन पर तो छोगों ने थू-थू 
भी की है, पर मुझे अच्छी तरह मादम है कि बढ़े घनी- 
मानी जान-चूझकर अपनी सामाजिक भीजों फो समाज्ष फे 
साँढों के पास भेजते हैं | वर्ण-सझ्रता और ध्यभिचार बढ़ 
रहा है । इसपर ज़रूर कुछ लिखिए ॥” 

सचमुच आज धर्म के नाम पर जो अधर्म हो रहा है, 
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खा-समस्या ] 


डससे न दक्षिण भारत बचा है, (न उत्तर भारत; पूरव और 
पश्चिम का भी यही हाल है । यह बात दूसरी है कि दक्षिण 
में यह देवदासी-प्रथा के रूप में तो उत्तर पूरव और पश्चिम 
'. में अन्य किन्हीं रूपों में | “आप सारे हिन्दुस्थान में घम 
. आइए, धर्म के व्यवसाइयों की सर्वत्र भरमार है | इन च्यव- 
 स्राइयों की करोड़ों की आय देखकर आप कलेजा थाम 
कर बेठ जायेंगे। चाहे और किसी रोज़गार में नफ़ा हो -या 
लुकसान पर इसमें नफा ही नफा है। अमीर और ग़रीब 
लोग, अन्धों ओर कुकुद्ों की भाँति, अपनी गाद़ी कमाई- 
धमंखाते छगाते हैं । हज़ारों मन्दिर, हज़ारों क्षेत्र और 
हज़ारों ठाकुरद्वारे--न जाने कितनी और ऐसी ही संस्थायें 
इस खाते में खोली गई हैं और उनका करोड़ों रुपयों का 
_अबाघ व्यापार चल रहा है।” यह लिखते हुए श्री चतुरसेन 
शास्त्री बतलाते हैं कि “तमाम भारतधर्ष में कुछ मिलाकर 
१,७०० से ऊपर असिद्ध तीथ्थ हैं, जिनमें अनगिनत मन्दिर 
और बेशुमार देवता बैठे-बेंढे यात्रियों की भ्रतीक्षा करते रहते 
है। इन तीर्थों में प्रतिवर्ष लगभग ५ करोड़ यात्री पहुँचते 
हैं और डेढ़ अरब से ऊपर धन जनता का इस मध्ये ख़र्चे 
होता है, जिसमें से ६० करोड़ के लगभग मन्दिरों, महन्तों 
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और पुजारियों के पेट में जाता है ।” उन्हींके छेखानुसार, 
“इनमें से बहुत से पुजारी और महन्त राजा की तरह चेसव 
से रहते हैं । उनके हाथी-घोड़े, महरू, ठाउन्चाट सब हैं। 
बहुतों को राजा के अधिकार तक मिले हुए हैं । इनकी भाम- 
दनी अवाध है । ये सोलह भाने उस धन के स्वामी हैं, जो 
देवता को चढ़ावा जाता है। ये लोग बहुधा वेश्यागामी, 
पर-ख्री-गासी, छुच्चेपाखण्डी और ऋुपढ़ हैं | बहुतेरे मन्दिर 
और सम्प्रदाय व्यमिचार की प्रकृति को आश्रय देते हूँ। 
वाममार्ग और चार्चाक सम्प्रदाय के सिद्धान्त जगतब्यापक 
हैं| वलम-सम्पदाय का बहुत-सा भण्डाफोद़ स्वामी ब्लाक- 
टानन्द और वम्बई में चलाये हुए महाराज-लाइयल-केस में 
हो गया दै।!ः 
[२] 

धर्म | मन्दिर | ! भर त्तीथ |! [--यह कण्पना ही 
कितनी उत्थानकारक, कितनी उठाने थाली और कैसी 
पवित्र है! दुनिया में धर्म नरदेतो फिर दुनिया का 
भस्तित्व ही काहे पर हो ? दया, मे मं, विखास--अपने और 
दूसरों के अर्थात्‌ अपनी जौर दूसरों की अष्छाइयों में 
विश्वास--छोकद्दित और इन सबके लिए फष्टसहन एवं 
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आत्म-बलिदान की भावना, यही धर्म है और इसीपर दुनिया 
टिकी हुईं है । नहीं तो यदि दुनिया इसे भूल जाय, लोगों में 
परस्पर दया, मर स, विश्वास, छोक-ह्वित की भावना! न रह जाय, 
तो कौन किसको बर्दाइत करेगा ? आपस में अविश्वास, इणा, 
स्वाथान्धता का साम्राज्य होकर भव्यवस्था और शान्ति का 
दुंरदौरा मचेगा; अं र विनाश उसका अवश्यम्भावी परिणाम 
' होगा इसीलिए भगवान्र्‌ ने भी कहा है-- 
युदा-यदाहि धर्मस्य ग्लानि्वीत भारत । 
अम्युत्थानं घर्मेस्य तदात्मन सुजाम्यहं ॥ 

रहे मन्दिर; सो. वे तो साधन मात्र हैं धम की भावना . 
को प्रेरित और स्घत करने के । कोई भी धमम--सूर्चि-पूजक- 
: हो या मूरत्ति-्तोडक, सन्दरि उसकी साधना का मुख्य साधन, 
है---एक ज़बरदुस्त साधन । मन्दिर का मतलब है 
किसी भी धर्म का चह आश्रम-स्थान कि जहाँ जाते दी, 
उसके वातावरण में, कोई भी व्यक्ति अपनी समस्त सांसा- 
रिक कमज़ोरियों को और नहीं तो कम-से-कम उतने समय 
के लिए तो ज़रूर ही विस््तत कर दे और धर्म-साधन की 
ओर प्रेरणा प्राप्त करे; सूचि-पूजा का मतरूव भी उस पत्थर 
या मूर्ति-रूप देव की अन्ध-गुलामी नहीं बल्कि उस देव के: 
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घर्म-कृत्यों का स्मरण और इन्हें अपने जीवन में अपनाने का 
संकल्प पूर्व प्रयत्न है--भौर महन्त, पुजारी या पण्डों की 
गुठामी, सेवा, आज्ञा्पालन तो हमिज़ञ मृ्ति-पूजा नहीं। 
और तीर्थ? वे मानों मूर्ति-रूप हैं उन प्ररणाओं को सिद्ध 
करने के । तीर्थयात्रा को जाने का सतलऊव है अपनी समूची 


[कप पु 


शक्ति को धर्म-कृत्यों की ओर प्रेरित करने के सतत, प्रयक्ष 
की इृढ़निश्चयता। जो भी सांसारिक कमजोरियाँ शेप रह गईं 
हों, तीर्थ--यात्रा के रुप में, अत्म-वलिदान द्वारा, उन पर 
विजय-प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है| तीर्थ को जाते 
समय 'स्व' का भाव छोड़कर विश्वश्नेम, विश्वैज््य, उदारता 
दया और सेवा का मानों संकटप होता है। मतलरूब यह कि 
धर्म जो कि लक्ष्य है, मन्द्रि और मूर्ति-पूजा के द्वारा उसकी 
प्रेरणा-आप्ति हो साती है और तीर्थ के द्वारा उसमें सिद्धि करने 
का संकल्प होता है | परन्तु आज तो कुछ जौर द्वी वात है। 
[३] 

आज की कुछ बात ही न पूछिए | प्रजञानक्षण के लिए 
ही राज और राजा की कब्पना हुईं थी, परभाज वे प्रजा-मक्षण 
के लिए तुले हुए हैं, ऐसी दशा में क्या आश्चर्य कि मन्दिर 
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आर तीथ भी घम-साधक के चजाय बहुत कुछ अधर्म- 
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साधक ही बन रहे हैं । जो मन्द्रि और. तीर्थ हमें धार्मिक 
भावनाओं और भ्रेरणाओं में साधक होने चाहिए थे, वे आज 
हमारे अन्दर क्या भाव भर रहे हैं ?आज तो सब बातें डलटी 
हो रहो हैं । यह करीव-करीव खुला रहस्य है कि जो स्थान 
जितना बड़ा तीथ है उतना ही अधिक वह पतन का क्षेत्र बन . 
रहा है। धर्म के जो रक्षक महच्त और पण्डे-पुरोहित हैं, 
धार्मिकता तो मानो उनसे डर करं भाग गईं। उन्होंने तो 
चर्म को व्यवंसाय का रूप दे दिया है और खुले-ख़ज़ाने उसे 
अपने भोग का साधन बना रक्‍्खा है। वे क्या नहीं ५ * ; 
न केवल ख़ब, शान-झोकृत, ठाट-बाट, फ़ज़ूछखर्ची से रहना 
ही उन्होंने अपना उद्देश्य बना रक्खा है बल्कि खी-रमण भी 
आज उनका एक आम व्यापार हो रहा है। श्री चतुरसेन 
शाखरी लिखते हैं--“हम ऐसे महन्तों को जानते हैं, जो यहाँ 
दिल्‍ली से लड़कियाँ खरीदुकर ले जाते हैं और उन्हें रखेली 
बनाते हैं । वेश्यागमन तो उनकी प्रसिद्ध बातें हैं । हम ऐसे- , 
ऐसे महन्तों को भी जानते हैं, जिनकी २-४ घर्म- 
रखेलियाँ हैं ।” यही क्यों हम तो भाज यह भी देख रहे हैं 
कि न केवल वेश्याओं से उन्हें तृप्ति होती है, न रखेलियों 
से ही, वल्कि इससे बढ़कर दुःसाइस वे यह कर डालते हैं 
श्श्र्‌ 
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कि जो वेचारी निर्दोप भाव से भी तीर्थ-मन्दिरों को जाती 
हैं, घोखे, छठ कौर बकू से उनतक को वे अपने झांसे और 
जाल में फेसाकर अष्ट एवं अपविन्न कर डालते हैं। इसमें 
शक नहीं कि यह बढ़ा संगीन इलज़ाम है, लेकिन अफसोस 
कि यह बिलकुल सही है । 

वलम-सम्प्रदाय के गुसाई जी के सम्बन्ध में एक बार बम्बई. 
के अधयगोरे पतन्न टाइम्स व इण्डिया! ने छिखा था-- 

“भ्रहाराजों की करतृत निन्‍्य है और इसीलिए थे प्रकाश 
में नहीं जाते । यदि वे अदालत में साक्षी देने को खड़े हों 
तो उनपर उनके नीच कर्म के लिए जनता की फटकार पढ़े 
बिना न रहे । और इससे उनकी अज्ञान शिप्य-मण्टली में 
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कमी हो जाय** 

और एक दूसरे अख़बार ने तो यहाँ तक छिखा था, 

“हिन्दुओं के महाराज का सन्दिर एक छिनाछूबाड़ा, 
उनकी ब्रेठक एक य्रेआवरू छुटनी का घर, उनकी दृष्टि 
वेशयागमन, उनका अद्र नीच हविस का घर और उनके 
शरीर का सब ठाठाट अपविश्नता, मेलापन और नीचता- 
युक्त है । उन्हें ईश्वरावतार की जगद राक्षस का भवतार 
कहना चाहिए !” 
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सऑोनससस्था |]... 
कितनी जघन्य, कितनी नीच और कितनी पापपूर्ण हैं ये 
'बार्ते--परन्तु इनमें अस्त्यता सिर्फ़ यही है कि बेचारे वलुस 
संख्यदाय चा्ों पर ही वार किये गयै हैं; नहीं तो कौन 
नहीं जानता कि सभी सम्पदाव वालों पर, बल्कि हिन्दू ही 
नहीं चरन सुसलमान आदि पर भी, थोड़े-बहुत कम-अधिक 
रूप में ये ऐसे ही छात्र होते हैं ? अखबारों में प्रायः ऐसी 
ख़बरें पढ़ते रहते हैं, जिनसें धर्मनंयवसाइयों के क्क्षत्यों के 
फलू-स्वरूप बेचारी सली खियों का करुण-कन्‍्दन भरा होता 
है। वछम-सम्प्रदाय वालों का तो धस्बई में बढ़ा भारी 
मुकदमा ही हो चुका है और 'पोल” भखबार ने अपने नाना- 
रूपों में उनके कृत्य का बहुतेरा वल्कि कभी-कभी तो 
शायद अत्तिरंजित भी पदा-फादा किया है। काशी के एक 
प्रसिद्ध मन्दिर कां भी ऐसा ही रहस्थवोद्घाटन हो चुका 
है। पटना के एक मंदिर से बा० जगतनारायणलाल एवं उसके 
साधियों ने एक स्त्री को कैसे बचाया, यद्द भी हमने पढ़ा था। 
बिहार में ही शायद एक ज्लरी को पण्डे| से ज़िला-मजिस्ट्रेट 
की सहायता से बचाया गया था। कलकते के गोविन्द 
भवन-काण्ड को बहुत दिन नहीं हुए। और सिन्ध में एक बड़े 
झुसलऊमान पीर साहब पर जो व्यमिचार, हत्या आदि के 
ब्र्छ 


[ धर के लाम पर अधमे--२ 


संगीन इलज़ा्मों का मुकदमा चछा था वह भी पढ़ते ही 
रहे हैं । 
[४] 

आजक्छ यद्द बात हम जाम तौर पर सुनते हैं कि 
पुरुष तो अथर्मी हो गये; जो-कुछ धर्म बचा है वह सब 
ख्लियों ही के पास । निस्सन्देह इसमें तथ्य है, और उसके 
लिए घुरुष के नाते स्तियों के भागे हम सिर झकाते हैं। 
परन्तु इस कथन का शाम अर्थ ज्ञों होता है, वह प्रायः 
चास्तविक धर्म से नहीं बल्कि उसके घाद्म रूप से किया 
जाता है। पतलब यह कि स्तियाँ मन्दिरों-तीयों की मितनी 
खाक छानती फिरती है पुरुष वैसा नहीं करते, इसीलिए 
यह कथन प्रचलित हो गया है ॥& हमें दुःख है कि इससे 
स्तियों के मंदिर-ती्थों के उत्साह को और प्रोत्साहन मिलता 


& यह कथन सिर्फ इसीलिए प्रचलित नहीं हुआ है । 
ख्त्रियाँ स्वभावतः धर्ममीरु होती हैं, फिर चाहे यहाँ की हाँ 
या यूरोप की। पुरुष व्यवद्वार-निपुण, तेजस्वी भौर बुद्धि- 
मान होता है; सखी कोमठ, दयावान, श्रद्धालु होती है और 
ये सथ धर्म के विशेष गुण हैं। --स्ंपा० 

२४५ 
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हैं। कभी तो भोलेपन-मिश्रित अज्ञान के साथ वे उस ओर 
फिर बढ़ती ही जाती हैं; और बहुत बार इस वजह से भी कि 
जब एकबार गिर गये तो गिर तो गये ही, अब चुपचाप ऐसा 
ही क्यों न किये जाय ? और कुछ ऐसी भी हो ही जाती हैं कि 
जो जब स्वयं पतित हो पढ़े' तो फिर दूसरों को भी वैसा 
ही करने की प्रेरणा करने ऊुगती हैं, जेसे कि कहते हैँ किसी 
नकटे ने ईश्वर-दृ्शन का छालूच देकर अनेकों को नाक 
कटाने को राज़ी किया था । 
बात दरअसल यह है कि धर्मच्यवसाइयों ने कुछ ऐसा 
जाछ फैला रक्‍्खा है कि वहुत कम ख्त्रियाँ उससे बच सकती 
हूं, यदि पहले से सावचेत न हों। मन्दिरों की रचना ही 
ऐसी भूलभुलैया द्ोती है कि कुछ न पूछिएु | रामद्वारे तो, 
सुना है, ऐसे गोरखधन्धे होते हैं कि उनके भन्‍्दर सब-कुछ 
दो सकता है---और वह ऐसी खबसूरती के साथ कि ज़ादिर 
में किसी को ख़याल भी न आवे । बढ़े-बढ़े मन्दिरि, दरगाह 
भादि भी कुछ ऐसे ही विचित्र रहते हैं। उनकी भूलभुलेया' 
सें, कमी परिक्रमा करते हुए और कभी किसी रहस्य की 
मानता करते हुए, न-जाने कितनी भोछी स्तियाँ दुष्ट धर्म- 
ब्यवसाइयों के हायों पदती हैँ ! ती्थी में कहीं गुफायें होती 
१७ *पूछ 


री-संमस्या ]-' 


ग हैं, कहीं और कुछ भूलसुलैयायें। भरावा इसके, अनेक भोली 
“ खियाँ, सन्‍्तान की छारूसा में, अपनी अकुल को ताक पर 
रख देने से भी दुशें के हाथों पढ़ती हैं | हमने पढ़ा है और 
सुना भी है, सन्‍्तान की लाछूसी से खिर्याँ सब-कुछ करने को 
 सैयार हो जाती हैं । मिस . मेयो ने तो इस प्रसंग को उठा- 
कर सीधा हमारे पौरुष पर ही आक्षेप किया है; उसने लिखा 
है कि पुरुषों के निर्वी्य होने के कारण आम तौर पर सण्डों 
के पास ख्वि्या जाती ओर अपनी सनन्‍्तान-लालसा की पूर्ति 
करती हैं। हों सकता है कि शायद किसी हद तक ऐसा भी 
डोता हो, पर आम' तौर पर तो ऐसा इर्मिज़ नहीं माना जा 
सकता । मगर यह सच है कि सन्तान की छालसा हमारी 
पर्चियों में होती बहुत है. और धर्मप्राण एवं रूढ़िभक्त होने 
के कारण वे ह जादू-ठोने ओर मिम्नत-मानतायें भी इसके 
_ लिए बहुत करती हैं। हम यह जानते हैं कि इन -सब 
ऊपरी बातों के अन्दर श्रद्धा का जो ज्वरदुस्त सहारा उनमें 
होता है वह बढ़ी सुन्दर चस्तु है, देवत्व है; परन्तु ऊपरी 
रूप तो अवदय ही उत्थानकारक नहीं सिछ हो रहे, यह 
सानना ही पढ़ेंगा । बहुत बार इन्हीं फ़्जूलियात से ख्रियाँ 
शुण्डों के जालों में फंसती, और सनन्‍्तान-लालसा सें अपने 
श्प्र्८ 
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शर्म और सत तक को गंवा बेंठती हैं । तन्‍्त्र एक शास्त्र है, 
इमारे यहाँ वह एक समय बहुत सझुद्ध भी हो चक्रा है, यह 
हम जानते हैं; परन्तु ऐरे-गरे-पचकल्याणे के हाथों वह नहीं रह 
सकता और आजकल ज्यादातर गुण्डों की रोज़ी और धूर्चता 
की सिद्धि का ही वह साधन चन रहा है, यह भी हमसे 
छिपा नहीं है । यददी वजह है कि आज इसके धोखे में 
इमारी भोडी स्लियाँ गुण्डों भौर शोहदों के द्वा्थों फैसती चली 


( 
ती-स्थान भी स्लियों के लिए बहुत सुरक्षित सिद्ध 
नहीं शो रहे । पण्ठे अक्सर भशिक्षित द्वोते हैं. और चरित्र के 
शायद उनमें कम्त ही निकू। इधर हमारी स््रियाँ 


भें 
७ 


शेकल से ही अनुभव होता है कि दूसरे के 
मन में तो कहीं पाप नहीं है? ऐजी निर्दाप-निमछल स्थिति 
में इधर दो स्त्रियाँ बड़ा उन्झुक्त व्यवहार करती हैं, उधर 
वापसवा झोर दुष्टद्ा से परिषुण कहे जाने बाले खुदाई 
फरिइते मौका पाते ही उन्हें इर तरद से छक्ताते और 
ठगते हें ? 


२०६ 
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डुला या किसी कृदर अब्र मी चह अपनी ससे ले रहा है ! 
चंजाब के धीर सिखों ने ज़रूर सिख-मन्दिरों के सुधार 
का बीच में पुक ज़बरदस्त आन्दोलन उठाया था; और 
'उससें उन्हें बहुत-कुछ सफलता भी मिल चुकी है । चैसे 
अत्येक जाति और धर्म वाले कुछ-न-कुछ प्रयत्न इस दिशा में 
करते ही रहते हैं | उम्र प्रयक्ष वग्बई में 'पोल' और उसके 
साथियों ने कुछ समय तक चेंप्णाव गुसाइयों के खिलाफ 
किया था | मगर कोई संगठित महाप्रयक्ष इस दिशा में हो 
रहा हो, यह हमें नहीं माल्म । जोधपुर के सर प्रतापसिंदह 
के जान्दोलन का भी खास तौर पर हमें कुछ ज्ञान नहीं। 
जो हो, यह निश्चित है कि अगर हम इस स्थिति को 
सुधारना चाहते हैं तो इसके लिए कोई संगठित प्रयत्न हमें 
अवश्य करना होगा | 

कानून द्वारा यदि इस दिशा में कोई सुधार हो सके 
तो अच्छा ही है, पर हमें उसपर ही सम्पूर्ण आाधार रखने 
की ज़रूरत नहीं । हमें तो अपने आए पर और अपने ही 
अयक्नों पर विश्वास करना चाहिए । 

इसमें सबसे पहले तो हमें और खास कर एमारी प्ियों 
को ऐसी रठ होने की आवश्यकता है कि कोई उनझो 
ह्व्र्‌ 


शा 


स्री-समस्या व्‌ 


संलावेशॉँसे-जाल में न (फाँस सके; और यह सुशिक्षा 
एवं साहस-भाव से ही सम्भव है । 

यह भो उचित है कि हस धम्म के,ऊपरी रूप के बनाय 
उसके आन्तरिक और वास्तविक रूप--दया, प्रेम, विश्वास 
- भादि को ज्यादा सहत्व देना सीखें. आर जादू-ठोने, जंत्र- 
मंत्र आदि के छाल में नपड़े । इस विपय कां कोई 
विशेषज्ञ मिल. जाय तो ठीक; नहीं, हरएक ऐरे-गेरे को 
हस सब-छुछ न समझ हें। विवेक इसकी छुक्षी है; और 
सुशिक्षा से परिष्कृत एवं संस्कृत बुद्धि उच्चका आधार है। 

'ख्रियों के लिए कोंई ऐसा साधन पेदा करना भी उंखरी 
है कि जिससे दिच-रात एक ही काम करती हुई वे जो ऊब- 
सी उद्ती हैं उससे छुछ देर के लिए. मिकक कर वे स्वच्छ- 
न्दृता, स्वतंत्रता और उन्युक्तता के साथ अपना थोड़ा मनो- 
रंजन कर सके | क्योंकि बहुत वार ऐसा देखा जाता है कि 
धर्म-सावना की अपेक्षा भी अपनी इन्हीं आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए स्त्रियाँ मन्दिरोंन्तीयों का बहाना छेती हैं । 
इसके लिए, हमारी समझ में, उनके क्लबों, संस्थाओं, नहीं 
तो आपस के मिअनेजजलने की और खेलने-कूदने की व्यवस्था 
ठीक होगी । इससे सुदिशा में रहकर उनके विकास, : झारी- 


श्र 
ई 
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कि 


रिंक और मानसिक्त दोनों तरह की उनकी उन्नति को 
सद्दायता मिलेगी । 

साथ ही इसके धर्म-व्यवसाय को नेस्तनावृद करने के 
लिए पुरुष-स्री दोनों को कटिब्रद होना चाहिए; पर्योक्ति 
जवतक बह रहेगा, किसी-न-किसी का उस ओर भदक 
पढ़ना बिलकुल स्वाभाविक है । धर्म-भाव रहे, मन्दिर और 
तीर्थ भी रहें; पर उनका व्यवसाय नहीं । पण्डे-पुजारी-मद्दन्त 
जो भी हों, त्यागी, निःल्वार्थी, परोपकारी और घासनादीन 
हों, ऐसा प्रयज्ञ किया जाद्र | उनके सम्पत्ति और ऐग्र्य न 
होना चाहिए। यह बढ़ा प्रयत्न ज़रूर है, पर राष्ट्र की बढ़ती हुई 
भावनाओं के साथ यह भी किया ही जाना चाहिए । 

ऐसे ही भार भी कुछ उपाय हो सकते हैं। उन्हें सब 
को क्षमर में छाकर अगर हम भारत पर छग रहे एस 
कलक् को दूर कर सके तो भारत-भूमि फिर वही पहले की 
पुण्यभू भोर देवभूमि क्यों न धन जायगी ? 


१४ 


शि्त्ि 


ध्यदि मुझे किसी छोटे लड़की, को 
तालीम देनी पढ़े, और वह मेरी जिंस्मेवरी पर 
छोड़ दी जाय, ते में उस बजाय परिडता बनाने के 
उन बातें। की ताल्लीम पर उ्यादा तवजद दूँगी, जिन- 
से उसकी जिन्दगी सुख-शन्ति से व्यतीत हो। में उसे 
एक तेज, जिन्दा-दिल और समझदार लड़की बनना 
पसन्द करूँगी ७१ 
--रानी छूलितकुमारीदेवी ( सण्डी ) 


'परेरे नम्न-समाति में समत्वित शिक्षा ही हमारी सारी 


घरेल, सामाजिक आर राष्ट्रीय समस्या की कझी दे ३४५ 
“--श्रीमती सुपसा सेन 
[९१] 

श्री सु्रेचा कामठ, अपनी सिन्सस ऑफ़ दृण्डिया' 
नामक पुस्तक्क स, लिखद्े ह्‌--+ 

“आरत की कुछ आबादी में प्र्येक सहस्त ( १००० ) 
व्यक्तियों में सिर ७५९ ऐसे शिक्षित हैँ कि जो साधारण 
चिटियाँ लिख-पढ़ सकते 8, भार खी-पुरुषों में इस साक्ष- 
सता का विभाजन बढ़ा अ-समान है। जहाँ भ्रति सहख पुरुष 
में १०६ पुरुष लिख-पद़ सकते हं, वहाँ ख्त्रियाँ प्रति सह 
केधलछ १० ही ऐसी स्थिति को पहुंचने का कोई दावा कर 
सकती हैं । विभिन्न प्रान्तों में तो यह प्रगति निश्चय हरी 
बढ़ी जन्‍समान है, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट (-- 


् 
4 । 


स्री-समस्या ] 


ग्रति सहस्त में साक्षरों की संख्या 
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विभिन्न धर्मावडम्बियों में प्रति सहस्त साक्षर स्री- 
पुरुषों की संख्यायें वह इस प्रकार बतछाते हैं-- 














धर्म | सार व्यातते । पुरुष न्नी 
| अनलडल न 
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सिख | ६७. [१०६ १४ 
हिन्दृ |. एण | १०५ ८ 
मुसलमान ' पद! ६९ ॥। 
नास्तिक दर ११ ४ 








ऊपर के अंक सन्‌ १९११ की मर्ठुंसशमारी के हैँ । नये 
अंक ( सन्‌ १९२८ में प्रकाशित श्री पी० टी० घर्द्ग के 
हण्टियन साइछोपीडिया' के अनुसार ) इस प्रकार ई-- 
२६६ 


ख्लीन्‍्समस्या | 


____ तदि सह में खाद को सहसख में साक्षरों की संख्या 
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धर्मानुसार (प्रति सहस्त) 








। 





थर्म पुरुष | स््ी 
ज़रतुद्द | ७८५ ६७ र्‌ 
जैन ७5 8:॥ प्‌ 
थौद्ध ३८४ ५६ 
ईसाई ३०९ १८० 
श्र ३१० १४ 
हन्दू 
सिख ५९४ 4४ 
मुसलमान 5 ८9 ।] 





इसके जबुसार, “समस्त भारतवर्ष सें भत्येक १०० 
व्यक्तियों में सिफ़ १४ लिख-पढ़ सकते हैं। पुरुषों में ६४ 
प्रति शत साक्षर हैं, घोर ख्तरियाँ प्रति सकदा २ साक्षर हैं ।” 

शहम्स' की इयर चुका (१९३१) के अनुसार, “सारत 
में चिट्ठी लिख-पढ़ सकनेवाले शिक्षितों की संख्या है २२, 
६०,००० | इनमें से ७ वर्ष से कम-उम्र बच्चों को यदि छोढ़ 
ह॑ तो कुल जन-संख्या में, इससे, शिक्षितों का भौसत पढ़ता 
है ८२ प्रति सइस्तर । ४७ वर्ष से अधिक अवस्थावाले पुरुष 
तो प्रति सहख १३९ साक्षर हें, और स्त्रियों प्रति लदस्त २१ 
साक्षर हैं। & >६ » हिन्दुओं सें प्रत्येक १३ ध्यक्तियों 
पीछे $ प्यक्ति शिक्षित है; इसमें पुरुषों का अनुपात ४ में 
4 है, और स्तियों का ६३ में १ है। सिख पुरुषों की साक्षर- 

रजर्‌ 


री-समस्या ] - 


ता का भौसत हिन्दुओं से भी कप्त है। . और मुसलमानों 
में पुरुष प्रत्येक ११ पीछे १ ओर खत्रियाँ प्रत्येक ११६ पीछे १ 
के हिसाब से लिख-पढ़ सकते हैं ।” 

... सन्‌ ५९१९-२० की अपेक्षा १९२४-२८ में भारत में. 
खी-शिक्षा की जो गति हो गई, उसका अनुमान निम्न ता- 
लिका से छगाया जा सकता है-- 
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औसत . |; | 





[ शिक्षा 


सर का भर 


खी-शिक्षा के विस्तृत ब्योरे के लिए सन्‌ १९२८ के 
- निम्न अंक देखिए--- 





संस्थायें विद्यार्थिनियों 

(स्वीकृत संस्थाय) 

आउटेस. कालेज १६ 4२०० 
प्रोफेशनल ,, | ७ .... पृछरे 
हाइस्कूल २३६ ४३६६३ 
मिडल स्कूल २६८ ७९००१ 
प्राइमरी ,, २४६७७ <७५४३३७ 
स्पेशल. ,, ३०१ ११००३ 
अल्वीकृत संस्यार्य २४७५ ००२९८ 





इसके धाद सन्‌ १९२६-२७ में ( 008 ॥7 2928- 
27 के अनुसार ) “भारत की कुछ १२ करोढ़ द््ियोँ में 
१७ रात, भर्थाव्‌ कुछ संख्या के दसचे हिस्से से कुछ अधिक, 
छियाँ शिक्षा पा रही थीं--१४ छाख प्रारम्भिक शाछाओं 
में, और २ हज़ार से कुछ ज़्यादा व्रिदवविद्यालय के महा- 
विद्यालयों में | छदृकियों की शिक्षा-संस्थार्ओों (स्कूल-कालेजो) 

श्द २७३ 


 खीन्‍्संमस्या ] . 
की संख्या ३९२४ में जहाँ २०४३५ थी, वहाँ १९२७५ सें 
'चह २८५५७ हुईं, और ३१९२६ में २९८४६ हो गईं । ? 
'... उक्त रिपोर्ट के लेखक, भारत के सरकारी प्रकाशन वि- 
: “भाग के अध्यक्ष, कोटमैन साहब की राय में “स्पष्टलया यह 
अगति उत्साहद है।” और इसका कारण वह बतलाते हैं, 
“लोगों की दिन-ब-दिन बढ़ती जानेवाली जामृति पुरानी 
रूढ़ियों को वोढ़ने की ओर उन्हें प्रेरित कर रही है। स्वयं 
_खियाँ भी अपनी साँ-दादियों की परम्परागत असाक्षरता से 
कर्म सन्तुष्ट मालूम होती हैं ।” इसी कारण, उनके शब्दों 
सें, “ख्री-शिक्षा तथा श्रारम्मिक शाराओं में लड़के-लड़क्रियों 
. की साथ-साथ पढ़ाई (00-207०४607 ) छोकग्रिय होती 
जा रही है; ख्त्रियों के स्कूल-काछेजों में वृद्धि हो रही है; शारी- 
रिक शिक्षा, खेल-कूद एवं अक्षरज्ञान की शिक्षा के किए 
खि्रियों को प्रोत्साहन दिया जा . रहा है; और, शायद्‌ इस 
सबसे वदुकर बात यह है कि, इस सुदिज्या में खब आस्दो- 
लगन जारी है? रा 
का 
शिक्षा ! अहा, कितना सुन्दर औौर सस्मोहक शब्द है 
यह ! 
। २७७ 


[ शिक्षा 


“जिस अंग्रेज़ी शब्द का धर्थ शिक्षा किया जाता है,” 
सहात्मा गॉथीनी के लेखानुसार, “उसका मुझ अर्थ है 
धबाहर खींच छाना' । अर्थात्‌ इमारे अन्दर जो दक्तियाँ छिपी 
हुई हों उन्हें प्रयल-पूचक बाहर छे जाना ४” उनके स्वर में 
स्वर मिला कर कहें तो हम कह सकते दँ-«“अमुक वस्तु 
का हस विकास करते हैं, इसका मतऊब यह नहीं कि हम 
उसकी जाति या शुण ही पदल देते हैं। बहिछि इसका अर्थ 
तो यद्द दे कि उसमें जो गुण छिपे हुए हैं. उन्हें प्रकट करते 
४ । इसलिए शिक्षा का अर्थ विकास! या 'खिलना' क्र 
सकते हैं ।? जागे वह लिखते हैं--“शिक्षा एक छुदी ही 
चस्तु है। भजुप्य शरीर, मन और भात्मा इन तीन वस्तुओं 
से बना प्राणी है। इनमें भात्मा सनुप्य का स्थायी भाग है । 
शरीर और मन का जो घ्यापार उसके लिए होगा, वह शोभा 
देगा | इसलिए शिक्षा उस वस्तु का नाम हो सकता है, 
जिधके द्वारा क्षात्मा की शक्तियाँ प्रकट ऐती हैं ।” भोर, 
“पध्क्षा का दूसरा एक यद्द अर्थ भी हो सकता है कि शरीर, 
मन कोर सात्मा इन तीनों का मिस साधन या मार्ग के द्वारा 
पूरी तरह या ज्यादा-से-ज्यादा विकास हो वही शिक्षा है ।” 
कार्लाइल के कथनानुसार, “सच्ची शिक्षा यद ए, जो मस्तिष्क 

७४ 


खी-समस्या | . 


का विकास करती और उसे शिक्षित बनाती है,” और 
अध्यापक जंनादँन मिश्र (एमं” ००) ने तो बड़ी सुन्दरता के 
साथ उसकी साए बतलाया है--- शिक्षए माता है। यह 
ख्ामाविक पशुता को देंगी कर देवत्व प्रदान करती है 
- छुगुणों को दबा कर सदूगुर्णों का विकास करती है। अच्छी 
बातों को संमझने और उनके अनुसार कये करने की क्षमता 


उत्पन्न करदी है । 


की द्वेध्न-बाधाओं -कों * उफछतापूवेक सुकावला कर सर्के 
बिक अपने निर्दोष. एुव॑ आदर आचरण-पू्ण सफर 
जीवन हारास एनव-सझुदय मेँ एक स्ृपि 
. कसी जिसे औौर पवित्र पर साइसपर्ण स्कृति, कि जो उन्हे 
भी उसी प्रकार छ्ाक्षित होने और अपना वैसा ही संस्कृत 
जीवन बिताने के (लिए प्रेरित करें; और इस प्रकार हमारी 


[ शिक्षा 


'द्धार का कल्याण-सय साधन बने । शिक्षा स्वार्थ है, सच्चो 
मैं? (अहंभाव) को विकसित करने का । शिक्षा छालसा है, 
समस्त मानवन्सष्टि के उद्धार की । शिक्षा प्रवृत्ति है, समस्त 
मानवबन्धुओं के सुन्दर और सनिर्वाध सफल जीवनन्यापन 
की । जौर इसलिए इसका क्रियात्मक रूप या परिणाम है-- 
प्रेम, अद्दिसा, सेवा । शिक्षा-सम्पन्न अथवा शिक्षित इसका 
मूर्च-रूप है। टसमें होनी चाहिए इच्छा, महदेच्छा, परमेच्छा, 
सच्ची और दृढ़ लगन, भपने जीवन सें इसे क्रियात्मक रूप 
देने की । शिक्षा का अभिश्राय और परिणाम अप्रेम नहीं, 
प्रेम है--बह झुद्ध और निर्दोष आत्मसम विदवश्नेम कि जो 
-मानव-मात्र को आात्म-रूप समझकर उसे स्वयं तो कोई दुःख 
पीढ़ा पहुँचाने का ख़याछ भी न ही करे पर क्रिसी दूसरे 
द्वारा पहुँचाई जाने वाली या अपनेभाप उसपर होने बाली 
दुःख-पीढ़ा ( हिंसा ) को भी उसी प्रकार बिना महसूस किये 
न रह सके, जैसे स्वयं अपने पर वेख्रा प्रसंग आने पर बह 
करता, भीर यथाशक्ति अधिक से-सधिक सेया-हाता उसके 
निवारण के लिए कटियद्ध हो जाय । यद्दी समाज-संगठन का 
सर्वोत्तम और सबसे इृढ़ भाधार हो सकता है । ऐसा होने 
'पर ही विध्रवसानव-समाज-को निर्वाध और घचिरस्थायी शान्ति 
र्छ 


-स्री-समस्या ] 


प्राप्त हो सकती है ।.और चूँकि शिक्षा मनुष्य अथवा मानव- 
: “समाज की सम्पूर्णता की दिशा में प्रगति या विंकास करने 
ही का दूंसरा नाम है, इसलिए, हम कहेंगे, यही शिक्षा का 


भी सर्वोच्तम और मूलमंत्र है। ह 
परन्तु, वया आज हम इसी “दिल्या में बढ़ रहे हैं 
कि . ड़ न 


संसार के सर्वश्रेष्ठ महापु रुप और महात्मा याँधीजी की... 
राय है--“आज-कल जो ज्ञान दिया जाता है, उससे . मन 
' का भले ही छुछ विकास होता हो; पर यह कह सकते हैं कि _ 
: शरीर और आत्मा का विकास तो होता ही नहीं है। 
» . » %मन के विकास के विपय में भी सुझे सन्देह 
है। इसलिए कि यद्यपि हम मन को बहुत से ज्ञान का 
. भण्डार बना छेते हैं, पर इससे यह तो नहीं माना जा सकता 
कि उसका विकास अवश्य ही हुआं है। यह नहीं कह सकते' 
कि मन खिल' गया ।” ह 

“कोरे बक्षर-ज्ञान को,” महात्माजी लिखते हैं, “शिक्षा 
था विकास नहीं कह्द सकते । भछे ही वह ज्ञान हमें एम० 
ए० बना दे, या संस्कृत का ऐसा पण्डित बना दे कि हम 
किसी भी संस्कृत-शाला में शाखी बनकर शोभा दे सकें | 


है अप 


[ शिक्षा 


उच्च-से-उच्च अक्षर-ज्ञान हमारे विकास अथवा शिक्षा का 
एक उत्कृष्ट साधन भले दी हो, पर वह स्वयं तो शिक्षा 
 इरगिंज़ नहीं है। * ४ ४ खिला हुआ मन मनुब्य 
का आवश्यक काम कर देता है। पर, भाजकल का अक्षर- 
ज्ञान पाया हुआ मन हमें इधर-उधर भटकाता फिरता है ।” 

कार्लाइड भी कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त करता है-- 
“किसी युवक को ठेर सारी ऐसी निश्चित बाते ( 7४८४७ ) 
सिखला देना सच्चे भर्थों में उसे शिक्षित बनाना नहीं है 
कि जिन्हें सीख लेने और याद रख सकने में तो उसे विशेष 
परिश्रम नहीं पढ़ता पर न तो चह उन्हें हज़्म कर सकता 
है और न जज़्य ही । इससे तो उसके दिमाग़ को ज़रा भी 
पुष्टि नहीं मिलती | अलवत्ता, उसमें जाकर थे जम ज़रूर 
जाती हैं | पर उस हालत में उनका अपरिपक्च और अजीर्णों- 
त्पादक होना स्वाभाविक है ॥; वद एक सम्पन्न (गण! ) 
मनुष्य हो सकता है, पर उसकी यह सम्पत्नता एक भरी 
हुई बोतछ के समान है, जो जो-कुछ उसमें पहले भरा 
गया था उसे ही उण्डेड दिया करती ऐ--फिर चाहे वह 
अदरक का रस'ट्वो या अंगूर का सिरका।” उसके विचारा- 
नुसार, “दूसरे छोगों के विचारों का वह एक सुविधापूर्ण 

२७६ 


शिक्षा 


उस हमारे भारतवर्ष में तो हमारे अधिकांश 'शिक्षितों' 
'की आज हू-ब-हू यही स्थिति न है १ 

स्वयं ऐसे शिक्षित और ऐसे वातावरण के अनुभवी 
अध्यापक जनादन मिश्र ( एम० ए० ) ने शिक्षार्थी युवकों 
की दशा पर धच्छा प्रकाश डाला है। वह लिखते हैँ--- 

४ उसे यही सिखलाया गया है कि अंग्रेज़ी में 
बात कर लेना और ज्यॉनत्यों परीक्षा पास कर लेना 
ही जीवन का सबसे बढ़ा घन्धा और घचरमलक्ष्य है। 
डसे यह कभी नहीं कहा गया कि पढ़ने-लिखने का 
ब्येय पास करना नहीं वरन्‌ जीवन-संग्राम के लिए सुस- 
ज़ित होना दे । उससे यह नहीं कहा गया कि पास करने 
से या वाल सँवारने से कोई मनुप्य नहीं बन जाता, वरन्‌ 
मलुष्योखित गुर्णों के अनुशीलन से मनुप्यता प्राप्त होती है । 
उसे यह भी नहीं मारूम है कि चरित्र शब्द का क्‍या अर्थ 
है, सत्य का क्या महत्व है, कर्तेब्य में क्या पविन्नता है, और 
अपने तथा दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना च्यहिए। 
चद्ट इस वात से व्रिलुकुक अनभिन्ञ है कि अपने जीवन को 
इम किस साँचे में ठालें, जिससे (संसार में मेरा भी कोई 
स्थान हो | पुक धनियंत्रित तथा विश्येखल जीवन बिताने से, 

र८१ 
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: संयोगवश्ञात्‌ इधर-उघर ठोकर खाने से, जो बातें किसी भी 
_ अशिक्षित के हदय में भा सकती हैं उत्तनी ही उसके हृदय 
. में पाई जांती हैं । इतना ही नहीं बल्कि जशिक्षितों की सारी 

'दुबंलताओं को अपने हृदय में रखकर शिक्षा के पवित्र नाम 
पर ( वह ) समाज का. एक रोग हो. जाता है।दासता 
' ' उसका धर्म है और 'मिक्षांदेंहि' उसका मन्त्र है ।” 

... कितनी शोचनीय दशा है! महात्माजी के - स्वर में 
घर मिलाकर कहें तो, “यह विकास-हीन शिक्षाऋम बिना 
नींव की इमारत है. । अथवा अंग्रेज़ी कहावत का अनुवाद 
किया जाय तो चूने से पोती कृत्र के जैसी है, जिसके अन्दर 
झुर्दा रक््खा हुआ है और जिसे या तो कीड़ै-मकोड़े खा नये 
हैं या खा रहे हैं ।” . 
इस शिक्षाअगाली का श्रीगणेश और परिपोपण करने 
बाली सरकार भी इसकी निर्दोषिता का दावा नहीं कर 
सकती, जब कि हम देखते हैं कि स्वयं उसके द्वारा अ्रकाशित 
'साम॑-मात्र की अर्द-सरकारी रिपोर्ट ([00& 77 4920-87) 
में भी प्रष्ट १४६ पर स्पष्ट लिखां है---भारतवर्प की 
'शिक्षापद्धति ऐसी है कि जो एकमात्र कृकी के धरन्‍्धों के 
उपयुक्त ध्यक्ति दी तैयार करती है। औसतन प्रत्येक शिक्षा- 
। श्पर 


| शिक्षा 


प्राप्त आारतीय अपने गुज़ारे के [लिए सबसे पहले सरकारी 
मुलाज़िमत की भोर नज़र डालता है, ओर उसमें काम- 
यात्रन होने पर किसी नीमन्सरझारी या सार्वजनिक 
संस्था की छ्ीं पर नज़र दौड़ाता है ।” 


(३) 


वत्तम्रान शिक्षा-पद्धति के परिणाम-लवरूप दोनेवाली 
स्थिति शीचनीय ज़रूर हैं, पर भत्वाभावषिक नहीं । अस्था- 
भाविक तो इसे कह ही कैसे सकते हैँ, जबकि इसकी 
स्थापना दी इसीलिए हुई है ? जौर यह तो भान कौन नहीं 
जानता कि एम भारतीयों फो शिक्षित और सुसंस्क्ृत बनाने 
के पवित्र उच्योद्ेश्य से प्रेरित होकर नहीं बक्‍्कि प्रियिशि 
जनता भौर ब्रिटिश सरफार के अपने स्वार्थों की पूत्ति के लिए 
ही अगरहवी सदी में इसका आरम्भ हुआ था १ 

श्रीमती एग्नेस स्मेडली ने एक जगह कहां ६ै-- जब 
कभी कोई ज्ञाति या राष्ट्र विदेशी शिकंजे में पड़ जाता हे, 
तब यह बात निश्चित-सी समझनी चाहिए कि उस पराशित 
राष्ट्र की शिक्षा का चविनेता-द्वारा या तो ध्वेंस कर दिया 
जाता है, या उसपर इतनी कद़ी देख-भाऊ रबस्री जाती है 


शेष 


खी-समस्या ]. 


कि उसका पनपना दुष्कर हो जाता है। क्योंकि, ज्ञान भौर 
यरतन्त्रता दोनों साथ-साथ नहीं रह सकते ।” 
हमारे अंग्रेज़ महाप्रशुओं ने भी इसी नीति से काम 
लिया। मेकाले साहब ने कहा--“हमें चाहिए कि हम 
भारत में एक ऐसी जाति पेदा करें, जो वर्ण और रक्त में 
तो भारतीय हो; पर रुचि, विचार और बुद्धि में अंग्रेज़ हो ।” 
और "कहछूकत्ता-गज़ट' ( सन्त्‌ १८१९ ) में घोषणा हुई-- 
ु “हम भारतीयों को इस ढंग से शिक्षित करेंगे कि वे हमें 
इसारे व्यापार और शासन को चलाने में भरसक सहायक- 
'भर हो सके।” ह 
इसीका यह परिणाम है, जो आज हमारे देश को 
अआुगतना पड़ रहा है । जो इस ढाँचे में ढछता है, नये-नये 
फ़ैशन, नई-नई ज़रूरतों और नये-नये उच्छूहुर विचारों को 
लेकर निकलता है। और वे होते क्या हैं ?--सब पश्चिमी ढंग 
के, सब भौतिक, सब कृत्रिम । दिखावट-बनावट का वह मानों 
चुतल्ा बन जाता है । आचार-विचार में वह जिंगली काछे' 
लोगों को ठुकराता है; जॉन साहब का काका और घुछ साहब 
का वफादार ख़ादिस बनने का वह प्रयत्नपूर्चंक ढोंग रचता 
है। अपने देश की हरएक चीज़, श्रात-व्यवहार पर नाक-मों 
श्पछे 
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सिकोदने में फल समझ्षता है; हर बात में मानों विरायत का 
बच्चा बनने का वह दुम भरता है। हिस्दी को गन्दी बताता 
आर अंग्रेज़ी को गले छगाता है । दूध से परहेज़ करके चाय- 
विस्कुट-डबलरोटी, काशी और -शराब्र को शीरीं बनाता है । 
रहन-सहन, पोशाक-लिवास, आचार-व्यवहार सब बदलने 
का वह प्रयत्न करता है | सदाचार क्या चीज़ है, इसे वह 
महत्व नहीं देता | स्वरच्छन्द, अवाध्य, अमर्याद भोग और 
सुख, ( ्रा0 तनतार वापे 06 शाश्ाएए ) ऋणंकृत्वाघृ्ते 
विबेद” ही उसका जीवनोदेश्य है--पर्वाह नहीं देश, जाति 
या कु्म्ब रसातल में जाते हैं या क्या होते हैँ। “में, 'मिरा 
स्वार्थ, मेरा आराम-सुविधा--वबस, यही उसका प्रधान 
लक्ष्य है । खेती-किस्तानी, लछुद्वारी, सुतारी, सुनारी भादि 
कदीमी धन्धे उससे नहीं हो सकते; १०-१५ रुपये की 
कृककी में भले ही दुःखम-सुखम जीवन बिता देना पढ़ें । 
शिक्षा हमर्म नम्नता और सेवा के बजाय अ्कार और 
खुदी का बीजारोपण कर रही है। प्रेम के वताय दिकरत-- 
दूसरों को अपने से छोटा और नीच समसने--के परागन्दा 
भाव पैदा कर रही है। भौर अद्दिसा के स्थान पर पर-पीदुन-- 
युद्धिकौशलऊ के बछ पर चतुराई-चालाकी से दूसरों के एकों को 
श्प हे 
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5 छुचल-दुबा लेने अथवा उनके परिश्रम का नाजायज़ फायदा 
स्वयं. उठाने--की दत्ति को आश्रय दे रही है। अपने से 
अधिक बुद्धि किसी दूसर में हो सकती है, इसे हम नहीं 
' मानते । बड़ों का आदर हम नहीं करना चाहते । ख़बरदार, 
जो “बड़ा होने की हैसियत से कोई . हमारे लिए ज़रा भो 
-छुछ अन्यथा कहे ! हम किसीकी नहीं सुना चाइते, अगर 
किसीको रहना है तो हमारे इच्छाजुसार ही उसे चलना 
होगा | “बड़े! तो तेल में तले जाते हैं। नेता हमारा कोई 
' क्या बनेगा, हम स्वयं आत्मप्रकाश हैं--अ्रह्म-स्वरूप हैं । 
रूढ़ि या परम्परा पर कुछ सोचने का हम कष्ट क्‍यों उठाये, 
आदि चह हमारे 'भाक़ाओं” के देश ओर सभ्यता में नहीं 
अचलित है ? भारत और भारतीय सभ्यता नहीं बल्कि 
पश्चिस और पश्चिमी सभ्यता ही संसार का उद्धार करेंगे। 
यही विद्वोही-भाव शिक्षितों में थोड़े-बहुत परिमाण में आज 
हमारे यहाँ घर किय्रे हुए हैं । देश-भक्ति भी, इनमें से कई, 
करते हैं तो शायद वह भारत की भक्ति से प्रेरित होकर नहीं 
अल्कि इसलिए कि वह इस समय का एक फ़ैशन! है ! 
नतीजा यह हो रहा है कि हमारा आत्सन्बक घटता 
जाता ह्ठे ॥ भारत दिन-बर्नदुन संसार की नज़रों में गिरता 
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जाता है। हम इतवीर्य और हत-साइस होते जा रहे हैं । 
पहले-नैसे सादइस के काम अब लष्न की बातें हो गई हैं । 
हममें इतनी निराशा छा गई है क्लि बहुत-से तो यही 
विश्वास नहीं करते क्वि किर भी कमी भारत अपने पेरों पर 
खड़ा होगा +फिर भी अपने थद्या्मौरव से वह संपार 
को प्रकाशमान कर सकेगा ! हमारे शिक्षित छोग ज़यान से 
भले ही कुछ कहा दरें, पर अन्दर से उन्हें दुविधा ही रहती 
है कि सरकार चली जायगी तो हम क्या करेंगे ? आत्म-विश्वास 
छगभग नष्ट हो छुका हैं; कब्पना-शक्ति चैसे ही उधार उली 
गई, जैसे आँखे चश्मे के बदले रइन रख दी गई। देश 
ग़रीब और तवाद होता जा रहा है; पर यहाँ सुर्दा दोज़स 
को जाय या वहिश्त को, काज़ी को हलवा-रोटी से काम 
घरितार्थ हो रद्या है । अपने वंशगत धन्धों से छणा कर हम 
सब नौकरी पर आधार करते जा पहे ४, मिसका यह परि- 
णाम है कि बेकारी की समस्या दिन-पर-दिन भीपण-से- 
भीषणवर आर व्यापक होती जा रही है। देखिए, छोटमेन 
साइवब लिखते एैं--“जयकि हस भारत की वेहारी का जिऋ 
फरते है, तो साधारणतः इमारें दिमाग़ से जो घात ऐोती टै 
बह ई शिक्षितों की पेकारी; भौर इसमें लेश-सात्र सन्देद 
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नहीं कि यह ऐसी समरया है, जो प्रतिवर्ष अधिक-से-अधिक- 
गम्भीर होती जा रही है।” ( |ञाता&7॥॥ 926-87,. 
३92, 46 ) यही नहीं, हमारा गृह-जीवन भी दिन-दिन 
5 झुष्क, नीरस, स्नेह-शून्य, स्वार्थप्रधान और चिन्त्य होता 
जा रहा है। और इन सबका परिणाम कोई बहुत अच्छा. 
नज़र नहीं जाता । ह 
यह ठीक है कि सभी शिक्षितों के बारे में हम यह बात 
नहीं कह सकते, साथ ही यह न कहना भी बिलकुल: 
एुकाज़ी होगा कि हमने उससे थोढ़ेबहुत ग्रुण भी ज़रूर. . 
सीखे हैं; परन्तु सब मिलाकर तो, अपेक्षाकृत, हमारी यही 
दक्शा न है? _ ह 
। [४ड। 
शिक्षित पुरुष ही क्यों, शिक्षिता स्त्रियों का भी 
क्या यही हाल नहीं है ? खियाँ भी तो अपनी सतन्त्रंता 
प्रस्थापित करने के लिए पुरुषों के कदम-ब-कृदम ही न चल , 
रही हैं ? ऐसी दशा में जो दशा शिक्षित पुरुषों की, शिक्षिता 
स्त्रियों का भी वहो हाल हो, इसमें आश्रय भी कया ? 
फोस्टर ने एक जगद्द कहा है--मेंने देखा है कि 
शिक्षिता कही . जानेवाली अधिकांश खियों को जीवन मे 
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प्रगति करनेवाली शिक्षा की कोई करपना ही नहीं होंती। 
थोढे-से ऊपरी टीप-दाप, कुछ ज्ञान और थोड़ी-सी शिप्टता 
को पा जाने पर वे अपने-आपको पूण समझने लगती हैं 
ओर आजन्म इसी तरह का जीवन व्यतोत करती तथा 


( 


>>“ जैसी 


उसी सस्तुष्ट रहती हें । ये खियाँ ठीक उन्हीं घढ़ों है 
हैं, जो परे बन जाने पर किसी खुनहरी घोखट में रख 
दिये जाते हैं और अगर हो सका तो स्थाबी सौन्दर्य के 
प्रतीक की नाई कमरे में थैँग दिये जाते हैं । धीर यह 
दीधकालीन स्थायित्व अपनी भद्दा और मेंछो अँगुली से 
उसके मनोहर रंगो। को भद्दा बना देता है।” ठीक यही 
हाल कया हमारी शिक्षिता मद्िलाओं का नहीं है 

शाज हम क्या देख रहें ६१ शिक्षिताओं का गर्य 

पुरुषों से भी बढ़ रहा हैं। चूंकि भभी शिक्षिताओं की 


८ 


संब्या थोदी है, इसलिए पुरुषों जैसे सब भाव उनमें 
कुछ भधिक मात्रा में ही चाहे मिठे --करम में नहीं मिलेंगे । 
हाँ, उनमें पुरुषोसे एक बात विशेष है। कुछ तो ख्री फे 
प्रति पुरुषों का स्वामाविक ही कछ विशेष और अजोव 
घाकर्षण होता है, फिर एमारे यहाँ चूँकि पुरप-्ती का मिन्न- 
मण्डल न-जाने कितने समय से नहीं है, इसलिए पत्र कोई 
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ऐसा मौका जाता है तब पुरुषों का उनकी तरफ़ और भी 
अधिक तीत्र ध्यान और आकर्षण होता है। ख्त्रियाँ बेचारी 
पैसा साहस करनेवाली--प्ुरुष-ससाज- में हिलने-डुलने 
वाली--बहुत कम ही और प्रायः एकाच ही होतो हैं; कतः 
ज्यादातर तो वे उस वातावरण के कारण होनेवाले हक्के- 
वक्केपन एवं भय से और कुछ स्वतन्त्रता की अपनी 
उत्कट इच्छा से और कभी-क्मी अपने चित्त-चारिन्य की 
हुबरूता से भी अवांछनीय संयोगों में पड़ जाती हैं। हम 
देखते हैं, अधिकांश शिक्षिताओं के बारे में चरित्र-सम्बन्धी 
कछ शिकायतें सर्व-साधारण में श्रसारित हैं। हम यह नहीं 
कहते कि सब खियाँ शिक्षा पाकर चरित्र-हीन हो ही जाती 
हैं; पर आज की भौतिक शिक्षा उनके नेतिक दायरे को 
कुछ हलका अवश्य कर रही है, ऐसा हमारा ख़याल है। 
बड़ी ख़शी की बात होगी, यदि हमारी यह धारणा निमूल 
हो। लेकिन विचारोपरान्त यदि इसमें कुछ भी सचाई 
पाई जाय, तो इस स्थिति का निवारण सबसे पहले किया 
जाना चाहिए ।. 
>< ञ््‌ >८ 
सबसे मुष्य प्रश्न शिक्षाप्रणाली का है। क्योंकि, 
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जैसी शिक्षा-प्रणाली होगी चैसा ही उसका परिणाम होगा | 
अतः विचारने की वात यह है कि शिक्षा-प्रणाली आखिर 
'हो कैसी ? पुरुर्षों के बारे में तो यहाँ विचार करना नहीं है, 
सखियों की शिक्षाप्रणाली पर विचार करते समय हमें उतकी 
का की >>] और बज 
“विशिष्ट परिस्थितियों और आवश्यकताओं का ध्यान रखना 
आवश्यक है | इसी दृष्टि से उनकी शिक्षा-प्रणली का निर्णय 
करना होग; । तभी बह छ्वाभाविक और उपयुक्त हो सकेगी 
भर तभी बह कल्याण-कारक भी होगी । अस्तु । 

नी मा है 9 ३ ७» ७. 4. 

शिक्षा का उद्देध्य-्आभाददश तो स्त्रियों के लिए भी वही 
रहेगा, जो ऊ्ि पुरुषों के लिए है | हाँ, शिक्षा के प्रकार 
और उसे देने के ढंग में अवश्य कुछ-न-कुछ फर्क पुरुषों 
और खियों में रहनां चाहिए; भौर वह स्वाभाविक-है। ख्ी- 

टीनों हा 0 जी हर 
पुणप दोनों की आत्मा एक है, यद्द हम मानते हूं । फिर 
भी जब प्रकृति ने ही उन्हें दो जाति बनाया है, घारीर-रचना 
मे भी मभिन्नता है, और कत्तस्य-कर्मो में मी, तव यह भी 
मानना घाहिए कि उनकी ज़रूरतों में भी घोड़ी-यहुत मिश्नता 
ज़रूर होगी; भर वस्तुतः वह हैं भी । तय यह तो माना ही 
'फैसे जा सकता हैं कि जो शिक्षा या बात मिस इंगय में और 
जिस अंश तक एक के लिए उपयुक्त हो सकती है. या होती 
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-: है, वह ठीक ज्यों-की-त्यों उससे झुज़्तकिफ़ दूसरी जाति पर 
- भी लायू होगी ? यह जत्वासाविक है, वास्तविकता से शून्य 
“ है, और मनोविज्ञान के विरुद्ध है । पुरुष दृढ़ और कडोर 
' माना गया है और खी कोसल-वाज्क। पुरुष की प्रदृत्ति 

पश्चुजाधान है और क्री की देव-प्रधान | पुरुष से. कठोरता - 

ग़रैर शासन की जड़ है, ञ्री में नत्र॒ता ओर जनुशासच-पूर्ण 

_पेम का अखण्ड चास। एक प्रयोक्ता है, दूसरी प्रयोज्य ! 
. घुक उत्पादक है, दूसरी पोषक। एक बीज है, दूसरा दक्ष । 

: » 'एक बाहर का कास सरहालता है, दूसरी ग्ृहस्वामित्री है। 

, एक आथक. पहल, हल करता है, दूसरी उसकी उपयुक्त 

, ज्यचस्था । इस प्रकार दोनों की दो प्रवृत्तियाँ और दो कर्तंव्य' 
हैं, तब उन्हें प्रत्येक को शिक्षा भी उन्हींके अनुसार क्‍यों नः 
मिलनी चाहिए ? छुरुपों ही की शिक्षा का अछुसरण करके 
ख््ियों ने कोई बहुत फ़ायदा नहीं उठाया, अलबचा स्वतंत्रता 
की चाह में चे एक के वाद एक उनके दुगगुणों को निधड़क 

- अपनाती जा रही हैं, चह आज जनेक विचारशीक विद्वान 
स्वीकार करते हैं। ख्ियों की शिक्षा में तो विशेष: 
ध्यान देना चाहिए उन काम-घन्धों आदि पर, कि जिनके: 
ऊपर डनकी ग्ृहस्थी का सौन्दर्य और सुख निर्भर है । 
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उसबले पहले तो खियों की रुधि को परिष्कृत दरना 
चाहिए | उनके भव को ऐसा उंचा उठना चादिए कि घर- 
गृहस्थी के धनन्‍्चों को करने में ज़रा भी न शर्मायं, जैसे क्लि 
शिक्षित छोग छपने कद्ठीमी घन्धों से शर्मा कर उन्हें तिला- 
झलि ही देते जाते हैं । बल्यता दासी के रुप में ये उन्हें न 
करें, उन्हें करें प्रेम कौर वास्सक्प-मयी साता अथवा स्वामिनी 
के झूप में । वाहस्थ्य जीवन में थे अपनी स्थिति को ह्लीन 
समक्ष कर धर में छ्लेश-दुःख न फेलायें; वल्कि श्पनेको 
दमी, सरस्वती क्र अन्नपर्णा का प्रति-रुपष सूमप्त कर अपने 
निधि, निष्कपट, स्नेहपूर्ण व्ययहार से सुख, स्नेह रे 
आनन्द की रश्मियाँ फेलाय । 
शिक्षा की व्यवस्था में, परिस्थिति को देखते हुण, 
पश्चिस का सब्धा अनुकरण न होना चादिए । दज्ञाय समय 
भीर धनुशासन के भयपण बन्धनों से जकूदे रदने फे मनो- 
रताह के सुन्दर-श्न ए समय में शिक्षा का कोई उपाय निकाला 
जा सके तो सर्वाचम | पर जबतक ऐसा न हो झफे, खी- 


जँ 


शालाओं का समय सियों के लथऋदा झा मियार परके 
रबसखा जाय तो अच्छा हो । दोपहर का समय घायर एसझे 
लिए सर्वोत्तम होगा । 
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पाव्यक्रम अधिक आक्रषेक बनाया जाना चाहिए; और 
पाठ्य-पुस्तकें सुन्दर, सचिन्न और सस्ती हों, इसकी विशेष: 
_ व्यवस्था हो । अन्य वातावरण में भी स्वच्छता-सफ़ाई और 
लालित्य-सौन्दर्य का ध्यान रहना चाहिए। सौन्दर्य और' 
लालित्य स्तियों का विशेष विषय है । इसपर खूब ध्यान 
दिया जाना चाहिए | चित्रकारी, नृत्य, गाना-बजाना आदि सब 
ऐसी बांतें इसमें आ जाती हैं। इनकी शिक्षा में यह ख़ास 
घ्यान रखना चाहिए कि इसके अध्ययन में उनके भावों पर 
आड्गरिकता, रसिकता आदि 'भदहेपन की छाप न पड़कर 
सुन्दर और पवित्र प्राकृतिकता और आदुश वास्तविकता की' 
ह्दी छाप पड़े।... 

पाक-शास्र उनका आवश्यक विषय है । परन्तु इसकीः 
शिक्षा किताब न होकर पुर्णतः व्यावहारिक होनी चाहिए । 
इसमें यह भी ध्यान रहना आवश्यक है कि सिफ़े अमीरी - 
खान-पान की शिक्षा न हो; बल्कि यह बताया जाय किः 
ग़रीब-सेरारीब स्थिति में भी भादश ग्रहिणी कैसे अपने 
पाक चातुर्य से जिह्ला-लाद को कायम रख सकती और 
दुःखी कुट्म्बियों को सन्तुष्ट कर सकती है। 

सीना-पिरोना, कसीदा आदि खियों के आभूषण हैं। 
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समय पड़ने पर ये उनकी आधदिक्र कठिनाई को हल करने में 
भी सहायक हो सकते हैं । अतः इनसे उन्हें जवश्य और 
मली-भांति अभिन्न किया जाना चाहिए | 

शिश्षु-विज्ञान और गर्भ-पालन जैसे विपयों का तो उन्हें 
सूक्ष्म जौर भच्छा ज्ञान दिया ही जाना चाहिए, पर स्वास्थ्य 
और विभिन्न ऋतुओं के अनुपान भादि का साधारण ज्ञान 
भी उन्हें होना चाहिपु। इस तरफ़ हमारी बहुत अधिक 
टपेक्षा रही है, यद्यपि यह प्रायः सबसे महत्वपूर्ण विषय है । 

अक्षर-ज्ञान होचा ज़रूर चाहिए, और मिस विषय में 
जिसकी रुचि हो उस विपय का विशेष ज्ञान भी; पर उप- 
युक्त सब वार्तो के सामने उनका नम्बर दूसरा रहे। 

गणित, ज्यामिती भादि का थोद़ा ध्यवद्दासन्योग्य अध्य- 
यन काफी होगा | 

भूगील का संक्षिप्त ज्ञान होना चादिएु । इतिहास सन- 
संबत्‌ के ढंग पर नहीं, पर कथा-कह्ानियों के रोचक टैग पर 
पढ़ाया ज्ञाना चाहिए; और उनमें टससे लनिष्कर्प निकालने 
की बुद्धि जागृत करनी चाहिए । 

जिस घम में जिसकी आस्था हो, गिना किसी दूसरे 
धर्म पर आक्रमण किये, उसकी इतनी शिक्षा तो उन्हें 

२६५ 


स्री-समस्या ] 

मिलनी ही चाहिए कि उसके मूल सिद्धान्तों और उसकी 
भावनाओं को वे समझ कर सुलझे दिमोग़ से उनपर अमल 
. कर सकें और अठू-सर छोगों थ गुण्डे-ढॉगियों के फेर में 
पड़ने से बची रहें । 

' चरित्र और सेवा-प्रधान बृत्ति पर 'पूरा ध्यान रहे । 
अंबवज्ञा और तड़क-भड़क आदि ऐसें भ्राव न पेदा हो. पायें, 
विछासिता और भोग की भाववा न घर कर जाय, इसका 
पूरा ध्यान रदखा जाय। सादा जीवन, उच्च विचार” उनके 
जीवन का लक्ष्य बनाया जाय; और निर्दोष विश्वओ्रेस' एवं 
निःसीम विश्व-लेवा उनका ध्येय हो । 

एक बात और । वालकवाली तथा अद्पायु कब्याओं 
के लिए सुफ्त दूध, नाश्ते, धाय आदि की भी स्कूलों में 
व्यवस्था रहे, जैसी कि शायद बढ़ीदा राज्य. ने की भी है। 

ऐसा हुआ तो, हमारा खयाऊ है, हमारी बहने सच्ची 
शिक्षा लाभ करके अपना, अपने घरों का, कृटुम्बियों का, 
और फिर भारत का वह नाम करेंगी कि एक बार फिर भग- 
चान्‌ को यहाँ की थूमि में जन्म ग्रहण करने की इच्छा ह 
डत्पन्न होगी; और उनका अचतरण भारत के सारे ढुः्खों 
को नष्ट-अष्ट कर .देया ! 

. * श&६ 


१२ 
ह> 
द्िवर ॒ 


भारतीय महिलाओं की अवस्था में उन्नति - 
आर प्रगति करने के लिए, क्‍या उनका पाश्चात्य 
सभ्यता में रंग जाना या अग्रेज्रियत धारण कर लेना 
सचमुच उपयुक्त हागा ?४ »< »< उचित तो यही 
है कि हम स्वदेशी--हिन्दुस्थानी--वर्न । & »€ )८ 
भारतीय बख्लियों का ते। यह धर्म है कि वे अपने 
: राष्ट्र की पसपरा को जीवित रक्‍खें । कुछ विदेशी 
यथार्थ गुणों के आगे उन्हें अपने विचारों और गढ़ 
तत्वों को न भुला देना चाहिए ३१ 
ह --श्रीमती कमला सत्यनाथन्‌ 
(सम्पादिका “इश्डियन वीमेस मैगद्णीन*)- 


[१] 
कहा जाता है, यद्द युग क्रान्ति का युग है। सचझुच 
भाज चारें मोर क्रान्चि की सर्वत्तोमरुसी ध्वनि सुनाई भो 
पढ़ रही है। जैसा कि कहा जाता है, भौर एम समझते हैं, 
इसका उद्देश्य है संसार को चुराइयों से मुक्त कर देना-- 
अन्याय-भत्याचारों का नाश कर देना--पराधीनता और पर- 
तंत्रता के जंजाल से हमे मुक्त कर देना--और, विधायक रूप 
में कहा जाय तो, दुनिया से सर्च घुराहयों बौर ऐवो की जद 
अनसमता--जीच-ऊँ घ, छोटानचदा के भाव--को टटा देना । 
इसीलिए पीढ़ित-दुःखी, अधीनता में जकड़े और सताये जाने 
वाले, संक्षिप्ततः दूसरे के बन्धन-ग्रस्त सभी नर-मारी इछके 
नाम-मात्र से मुदित हो टसते ईं---भागमन के लिए टमुक 
होना तो फिर स्वाभाविक ही है । 
| >८ 
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स्त्रीन्‍समस्या ] 


अन्ससता के नाश, अथवा समता की स्थापना के जिस 
- सिद्धान्त पर क्रान्ति का बहुत-कुछ भाघार है, उसके अस्ति- 
स्व पर हम विचार करते हैं तो. हमारी नज़र एकदस फऋतस 
की राज्प्रक्राल्ति पर पहुँचती है। पहले-पहल उसीमें समता 
के सिद्धान्त की आवाज़ उठी । निश्चय ही वह राजनैतिक 
समता थी, जिसके लिए. फ्रांस की क्रान्ति हुईं; इसलिए यह 
सामना होगा कि. समता का सिद्धान्त सर्वप्रथस राजनेतिक 
क्षेत्र में, राजनैतिक रूप में, उदय हुआ । पर इसके बाढ़ 
डसकी उत्कान्ति हुईं। समाज में, साम/जिक रूप में, उसे 
' छायू' किया. गया । होते-होले अब चह वर्गों ( 860 ) के 
ऊपर भी छागू किया जाने लगा है। लरी-छुरुष की समता 
और उनके समानाधिकरार की भाज जो गूंज है, वह समता 
के सिंद्धान्त की यही सीढ़ी है; जौर, इसीएर आज हस जागे 
बढ़ रहे हैं। ह । 
[०३ 
समता ! समानाधिकार ! ! कितने सुन्दर शब्द हैं ये ? 
और, इनकी स्वाभाविकता में तो सदेन्द ही क्या ? सचमुच 
समता स्वर्गीय है, उत्कर्ष-कारक जौर सोल्य-शान्तिअदाता 
३०० कं 
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; जब कि क्ष-समता नीचे गिराने वाढी औौर दुःख-्भशान्ति- 


९५७ 


क्रलह-उत्पादक भतएव नारकीय ६ । भोर समाना- 


पा? 


प्चन्ता-द 


| 


57) 


प्रकार 0 ये तो पत्येक प्राणी के उन्‍्म-सिद्ध स्वत्व हैं। स्थ- 


| 


| 


्टः मान्य थक पर ड़ स्वर 5 ४ 
गाय छाकमान्य तिलक के सतरन्‍मनच्र सदा कर कह ता एस 


(९७ 


$ सकते इं-> समता और समानाधिकार प्राजिल्मात्न के 


5! 


# 


जन्मजात और जन्म सिद्ध स्वत्व हैं । हसमें दो मत नहीं ही 
सकते, कम-से-कम हम ऐसा मानते 6ैं। अतएुव इस दिया 
अ-समता के नाश और समानाधिकार की प्राप्ति के छिए, 

का कफ 


ऐ भी प्रयत्न हों, वे शलाघ्य हैं । इसीलिए आात खियों का 
जो आन्दोलन चछ रहा है, वे पुरुषों के अन्याय-अत्याचार 


्ः 


न-सुक्त हो जाने के लिए जो प्रयत्न कर रही हैं, इस 
उसके प्रशंसक ही नहीं वल्कि ज़बरदरत समर्थक है । 

ओह, कितनी प्रसजता होती ४ उस समय, जब हम 
सिम्न-मिन्न स्थानों में झेनेवाली अपनी बहनों की उत्साद- 
पूर्ण हलचलों का हाल पढ़ते है! और उस पक्र त्तो हमारे 
हम का ठिकाना नहीं रहता, जब हम देखते हे कि मारे 


५ 


पुरुष-साई भी उनके इस आन्दोलन में न केयछ दिलयरपी 
ले रहे हैं धक्कि कहीं-क्दी तो उनसे भी अग्रगण्प हैँ । सच- 
मुद ये शुम लक्षण हैं। इन्हें देख-देखकर सदियों से निराशा- 


ध 
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खी-समस्‍्या ] 


. भोगी हमारा हृदय कभी-कभी लाश्ञा-उमंगों से बॉाँसों उछल 
पड़ता है| काश ये सब वातें वस्तुतः भी ठीक ऐसी ही होतीं! 


[३] 
स्त्रियान्दोलन की आज क्या दशा है ?--नहीं, देखना 
चाहिए, समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है ? 
इसपर विचार करना जितना आवश्यक है, उससे कहीं 
अधिक कठिन और साहस का काम है। फिर अभी तो चूँकि 
: हम इस प्रवाह के बीच ही हैं--नहीं कह सकते, ठीक बीच ' 
भी पहुँचे हैं था अभी उससे भी इस ओर ही हैं !--.इस- 
लिए यह भौर भी कठिन और भय-पूर्ण है। इस विचार में 
पूर्णवा का दावा करना ठीक वेसा ही होगा, जैसे दाल के 
इंधने से पहले ही उसके सुस्वाद या वे-स्वाद होने का निर्णय 
कर डालना | ऐसी हांरूत में बहुत उरते-डरते और पिझकते- 
सकुचाते ही कुछ लिखा जाना सम्भव है । फिर भी यह भस- 
उमव नहीं कि शायद किसीके प्रति कोई अन्याय हो जाय, कोई 
कड़ची या तीम बात छेखबद्ध हो जाय। भलबत्ता, इसमें शक 
नहीं, होगा वह निद्वेंष भौर अलिप्त-भाव से ही । भस्‍्तु । 
ह दर 9 44 
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इस सम्बन्ध में ऊपर-ऊपर से जब हम विचार करते हैं 
तो सब बाते बढ़ी सुनइरी प्रतीत होती हैं । बह, केसी 
सुन्दर कल्पना है यह कि ख्री-पुदूप सब साथ-साथ खवच्छन्द 
रहें, साथ-साथ लिखें-पढ़े, साथन्‍साथ घर-बाहर के काम- 
काज करें, जौर साथ-साथ ही सब घन्धों को करें | स्नेह, 
समता, पवित्रता, और संवादिता (799000८0) है सुन्दर 
और ऊँचे भाव समाविष्ट हैं इस सुखद कट्पना सें-- 
और, यूरोप ने आज इस कल्पना को व्यावहारिक रूप 
भी दिया है । आज वहां यह सब होता है । यददी नहीं, 
रहन-सहन जौर रुचि-भरुचि में भी आज़ वहाँ समा- 
नता का ध्थय दिखाई दे रहा है। खी-पुरुष के विवाह- 
सम्बन्ध में भी ख़ुब छूट हो गई है। और कुछ देशों से तो 
नंगे-डधाडेपन का भी खुयाल उठने लया है । & इन सब 





० के को 


& कई देशों में प्रकृतियादियों का उदय हुआ ६ै। ये 
प्रकृति से जैसे पेंदा हुए. चैसे ही नक्नो रहना पसन्द करते 
हैं । बक़ौल हिन्दुस्तान टाइम्स! ( २६ जून १९३१ ) हाछ 
के कुछ ही वर्षों में यूरोप में नंगेपन का सम्पदाय ऐसे जोरों 
से फैला द| कि अत्र यह बदुकर कृरीय-करोष एक अन्तर्राष्ट्रीय 
आन्दोलन ही बन गया है। दृग््लेण्ड, फ्रांस, जमनी, ह्विट- 


३०३ 
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: बातों से जब हम पुरुष उछल पढ़ते हैं, दब उन ख़ियों की 
, खशी का तो ठिकाना ही क्या, जो सदियों से हम पुरुषों की 
' अधीनता ही नहीं स्वीकार कर रहीं बल्कि हमारे उचित- 
अनुचित अन्याय-अत्याचार-ज़बरदस्तियों को भी दवे हृदय ले 
नीरव आह भर मूक चेदना के साथ बर्दाइत करती चली 
आ रही हैं ?. भोर कौन आश्चय इसमें, कि प्रतिक्रियात्मक 
भावों से प्रेरित होकर हमारी भारतीय बहनें भी अपनी 
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में यह आन्दोलच बहुत ज़ोरों पर है । ६० हज़ार खझ्री-पुरुष 
तो अकेले जर्मनी में ही ऐसे हैं, जो विछकुछ नंग-घड़ड़ा लाथ- 
साथ हरते हैं, विना ज़रा भी कपड़े के समस्त खेल-कृदाओर" 
व्यायाम में भाग लेते हैं, और कभी-कभी बिलकुछ आदम 
और हथ्वा की तरह ही सामाजिफ समारोहों में भी शरीक 
' होते हैं । अभी कुछ महीने पहले बलिन में ,उनका प्रथम 

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुआ था; जिसमें उपयुक्त सब देशों 

के प्रतिनिधि आये थे. । सोवियट रूस से तो एक सरकारी 
प्रतिनिधि भी उसमें शरीक हुआ था; और जमन राष्ट्रसमा 

( रीचस्टैग ), की दो ख्री-सदस्थाओं ने प्रमुख भाग लेकर 

नंगेपन का ज़ोरों से प्रतिपादन किया था । 

द ३०४ 
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“हिन्दुस्थानं टाइम्स! के भ्रतिनिधि ने एक बार शिमला 
के सभ्य समाज का वर्णन क्रिया था । क्या पूछना उस दृश्य 
का--सिर से पेर तक विछायती साज-सामान से. सजित, 
रंग-विरंगी, गाज! से भी सहीन और बढ़िया-बढ़िया 
साढ़ियाँ, ब्लाउज़, यहाँ तक कि कृइयों के तो बाल भी कटे 
हुए, कई ब्रिजिस पहन कर घोड़े पर सवार, और कई शेम्पेन 
के प्याले' तथा सिगरेट के धु्द उड़ाती हुई ! & प्रतिनिधि 
ने इस दृश्य पर आर्थिक दृष्टि से विचार किया था--भला 
भारत की गरीबी इसे बदांश्त कर सकती है ? एक 
इष्टिकोण यह भी था कि ऐसे युवक-युवती घर-ग्रहस्थी के 

>बन्धन में पड़कर क्‍या सुखी-सन्तुष्ट जीवन-यापन कर सकेंगे? 
श्री० 'सी० वी० एन०”' ने ऐसी ही ओर भी वबांतें प्रकट 
करके. लिखा था कि सीता और साविन्नी की भावना आज 

'& “हिन्दुस्थान टाइस्स” के प्रतिनिधि ने इस सस्बन्ध 
में शिमला-समाज के सुपरिचित कर्नल भोलानाथ की बनाई 
एक पंजाबी कविता का अंग्रेज़ी अनुवाद भी दिया था । यह 
तो नहीं कहा जां सकता कि वह कविता चह्दों का बिलकुल 
हूबहू चित्रण-है, फिर भी उससे वंहाँ की दिशा का झुछ 
बोध ज़रूर होता है| उनकी कविता का पुक अंश देखिए-- _ 

३०६ 
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ऋमारी इन देवियों में कहाँ है ? इसपर इमारी आधुनिक 


ली ..] 


महिलाओं ने जो उदगार प्रकट दिये थे, उनसे पश्चिम के 
अनुकरण की छहर का कुछ पता छूगता है। पक श्रोमत्तीकी 
मे भ्ाचीन ख्तियों का ख़ब मज्ञाक़ उड्माया; और पुक्क ने तो यहाँ 
-सक लिख डाछा कि सीता भौर साविन्नी को दफ़ना दो, उन्होंने 
हमारा कौन उपकार किया है? क्योंकि, उन्द्ींने कद्दा, 


हांश 2०यँव रढ तंताठए #6श' वीशा. ग्रहण 


पएशठफ ९४६ फ्े तेलत्रीर प्रांधि 8 पएण्तएुर्तात्वए९ 
माप उुशापे गि6 वेब 8 शोर; 

परफ6ए बचाया ९ शीँर 50765 07 6 तो), 
हयात #पराप्म पल शीश: >वद्याएठ 0 धीरशंए व्राआातैव, 
9 फशगएु 5४5, 00005, एश'टऑशिड ९७९५ 
श6 हाते३, (8998 चिरं) आतए० प्रम्तेठ धार फतवा ए- 
प6ए हगाएर6 त6 77 0 ती6 755 ! 
गाए हालात धोरए #छर 6 उतर 
ते काश जैंगापोड 580 48 दीग]डट िी5ड5 
पआहए 90 कोंए # 08 ० ज्ांषेर, 
वुआल्ए ए०फ्रपेा धीशी। जिएए गाते 709वषी गिल विकार 

गत ११99६ धीशीजीजी' शा छ हांतए, 
चफह तैता6० का फऐजी-70णाड दी6 लि25६ हाल, 
बफरए अदा गरही-नीएएटप द्ाापें €छशाउएह हो०९५, 
कप छापतेए 0 एणाएशएिए छाती शाह ऋटहालाा दतए 





8 सिशशणा, 
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क्री0ज़् ७ गप्रशशाते 40 9शर्शंड ग. गगं5 800॥9॥ 
त6लंड0ा 40 2० 40 श6 ई0७8४. >< % ३ #॥वतें 
4 पंप 540 00पते ॥9ए७ 0७॥९४' शाफञ०एलते 
वक्ष धर भाव शाध2ए धाक्या ऐजए एच क्रीश" 
जशा& 40. ९८०. वक्ष प्रपशैशातवे5.. 507.. 
यही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह डाला--“निस्सन्देह ये 
कहानियाँ खतरियों के मन में यह बात जमाने के लिए ही गढ़ी 
. गई हैं .कि पति के बिना उनका कोई ८ स्वतंत्र ) अस्तित्व 
नहीं है। भौर इसी भाव के ख़िलाफ़ हमें छड़ना है । इस- 
लिए मेरी यह सम्मति है कि सीता और सावित्री जैसी बाव-. 
लियों ( (0[98/88 ) से, जिनके साथ हमें बार-बार घसीटा' 
जाता है, देश के सर्वोत्तम हितों के लिए जढ़दी ही हमें अपना- 
पिण्ड छुड़ा लेना चाहिए ।” और यह किसलिए ? वह कहती 
हैं, “पति की पूजा को अब हम कृतई बर्दाश्त नहीं करेंगी । 
इम न तो पति-परमात्मा को चाहती हैं, न पत्नी-देवियों 
को । हम ऐसे मानवी जीदों को चाहती हैं, जो अपने बल 
एवं चरित्र की सुन्दरता पर अपना आधार रवखें। हम ऐसे- 
व्यक्तित्ववाली ख्रियाँ चाहती हैं, जिनमें अपने अधिकारों 
के लिए लड़ने का साहस हो, जो अपने स्वतंत्र ध्यक्तित 
पर जोर दे और जो पुरुषों से दलित-पीढ़ित द्ोकर घुरुप- 
ज्रेप्च्र 
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सखी दोनों की दृष्टिस पतित होने से इन्कार करें । 

दिल्ली की अ० भा० महिला-शिक्षा-परिपद्‌ के समय 
वहाँ हमारी शिक्षिता बहनों का जो रुख रद्दा, चह वहीं के 
पत्र महारथी तक की तीम ठीका का पात्र हुआ | मद्दारथी 
ने टनक्री शाहखर्दी, श्ौकीनी कादि का बछेस करके भारत 
की चरत्तमान दशा में उसे लवॉछनीय बताया था। भारतीय 
महिल्य-परिषद्‌ फी कार्यशादी भी राष्ट्रभापा ( हिन्दुस्थानी ) 
में न होकर अंग्रेज़ी में होती है ! 

इस भकर भगर कोई यह अनुमान निकाड छे तो अजुन 
पचत न होगा कि जागृति और सुधार फे नाम पर एमारी 
ख्ियाँ पश्चिमी छियों की ही नकुछ इर यात में फरती चली 
जा रही हैं--विना इस बात का पूर्ण औौर समुचित पिचार 
किये कि इसका अन्त क्या होगा भौर वह एमारे देश की 
दृष्टि से ठीक भी होगा या नहीं ? 


मर 4 >५ 


यह जअस्वाभाविक भी नहीं । डिसी देश पर जप रिप्ती 
दूसरे देश का प्रभुत्व होता हैं, तथ उस देश की प्रयूत्ति कुछ 
जेसी हो ही जाती है कि कपनी सथ यानों यो य् पिम्ित 
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देश के मुकाबले हीन॑ एवं त्याज्य समझने लगता है; 

. फिर जब अशुता-आघ्त देश का दृष्टिकोण सम्पूर्णतया अपने 

. अधीन राष्ट्र की अच्छाइयों को, प्रत्यक्ष वा अम्रत्यक्ष रूप से, 
नष्ट ही कर देना हो, तब तो इसके सिचा और किसी बाद 
की कल्पना भी नहीं की जा सकती । और विजित राष्ट्र,. 
खोसकर जो सम्पुर्णतया अपने स्वार्थ ही के लिए किसी राष्ट्र 
को अपने अधीनता-पाश में घद्ध रखते हैं, बिना ऐसा-ढंग 
अख्त्यार किये रद्द ही नहीं सकते--यह दूसरी बात है किः 
“मुँह में राम, कगल में छुरी” की कूटनीति का अनुसरण 
करके वे ऊपर से चाहे अधीन राष्ट्र को सुरक्षित भौर सम 
क्षत-सखद्ध बनाने की कोरी डींगे हॉँका ही करें। भाज 
हमारे देश की जो स्थिति है, वह भी क्रिसीसे अप्रकट नहीं ।- 
ऐसी दशा में पश्चिम के अनुकरण की जो लहर हममें बही 
है, उसे स्वाभाविक तो हरमगिज़ कहा ही नहीं जा सकता । 
सचमुच आश्चर्य और अस्वाभाविकता तो उस हालत में होते, 
जब कि वर्तमान परिस्थितियों में भी ऐसा न हुआ होता । 

परन्तु कोई बात स्वाभाविक होने से ही चांछनीय भी 
हो, यद्द बात नहीं । अतः, देखना चांहिए, हमारे लिए यह 
उपयुक्त कहाँ तक है ? 
३१० 
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नकुछ अच्छी है, सिर्फ दिखावट के लिए । अज्ञान- 
अबोध दशा में उससे मनबहलाव होता है, थोड़ी देर के 
लिए आत्म-सन्तोष भी हो जाता है, पर वास्तविक समस्या 
का उससे कदापि इल नहीं होता । राम ने चन्द्र की नक॒छ 
(उन्द्रदार) देखकर अपनी नासमझी ही फे कारण सन्तोष 
किया था; वास्तव में उन्हें चन्द्रमा थोदें झी मिल गया था ९ 
हमारी अज्ञान बहने जब क्रिसीके पास सोने की कोई बढ़िया 
घीज़ देखती हैं, तो झट उसकी चाहना करने छगती हैं; कोई 
बढ़िया रेशमी कपड़ा देखा, झट उसकी इच्छा करने रगती 
हं। दस समय ग़रीबी के कारण यैसे साधन न हों, ठो थे 
क्या करती हैं ? नकली पर सन्त करती हँं--सोने की जगद 
झोल के ज़ेबर पनवाये जाते हैं, घोर रेशम की जगद्द बिला- 
यती इमिटेश्नन सिल्क! का उपयोग फ्िया जाता है ।छेकिन 
हंस के पर छगा लेने से कॉआ हंस नहीं घन गया था, उस्टे 
दुरदुराये जाकर उसे अपने असली रूप पर शी आना पटा था । 
ऐसी दशा में हमारी मारतीय बहनें पश्चिम के जन्‍्धमनुकरण 
से, जिसपर किलाज ये गतिशीछ हैं, कहाँ तक अप्मोस्यान 
और भारतोत्यान करेंगी, यह कभी सन्देद्वास्पद ही है । 

३११ 
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फिर. हर जगह 'सत्र अच्छाइयाँ ही-अच्छाइयाँ हों, यद 
असम्भव है । निस्सन्देह आज का पश्चिम, आाज के हमसे, 
कहीं आगे है । वह प्रगतिशील है; शोधक है; आविष्कारक 
है, साहसी है, भात्म-विश्वासी है--और, इस सबसे बढ़कर, 
वह स्वशासित है पश्चिमी ख्ियों की दशा भी, स्वर्योय 
छाला छाजपतराय का भजुसरण करके कहें तो, भारतीय 
स्त्रियों से उतनी ही अच्छी है, जितनी कि पश्चिमी पुरुषों की 
दशा भारतीय पुरुषों की दशां से अच्छी है। साहस, आत्म- 
विश्वास, आत्मनिर्भरता आदि शुण उनसे हमारे यहाँ की 
ख्त्रियाँ तो सीख ही सकती हैं; पर हम 'छुरुए' नाम-धारी नर- 
पुंगव भी इन गुर्णों को उनसे ग्रहण कर सकते हैं । छेकिन 
साथ ही उसमें छुराइयाँ सो हैं, और बहुत हैं, यह हमें हमिज़ 
न भूल जाना चाहिए । 

अर >< भर 

स्वर्गीय. लालाजी अपनी- दुःखी-भारत' पुस्तक में 
लिखते हैं--- 

“जश्वात्य देशों पर दोषारोपण करने की हमारी बिलकुल 
इच्छा नहीं है; परन्तु मिस मेयो ने भारतवर्ष के ख्री-पुरुष- 
सम्बन्धी धर्मांचरण की जो व्यवस्था की है, वह हमें पाश्चात्य 

है श्र 
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देशों के धर्माचरण के साथ भारतवर्ष के धर्माचरण की तुलना 
करने के लिए भामन्त्रित करती है । यद्द कार्य कितना ही 
प्रिय क्‍यों न हो, हमें करना ही पढ़ेगा। »% *८ * इस 
किम्यदन्तियों के आधार पर अपने वक्तव्य न प्रकाशित करेंगे 
और इस कार्य को पूरा करने का भार यूरोप के चैज्ञानिक 
छेखकों तथा योग्य निरीक्षकों पर छोड़ देंगे ।” 

सचमुच छालाजी ने ऐसा ही किया है, भर वह पश्चिम 
के अनन्‍्व-अनुगामियों के लिए दिव्य प्रकाश है। उनकी पुस्तक 
के दो बड़े-बड़े अध्याय पश्चिम में कामोत्तेजना' छे नाम से 
इसी विपय की सप्रमाण सामग्रियों से भरे हुए हैं। यर्श 
तो संक्षेप में ही एम उनपर विचार कर सकते हैं । 

वहाँ क्या नहीं होता १ “पाश्वात्य देशों में विवाद के 
पूर्व भौर विवाह के अतिरिक्त विपय-भोग करने के लिए 
जैसी सुविधाये हैं घेसी भारतदर्प में मुश्कि से मि्लेंगी। 
५» »८ » इसके अतिरिक्त पश्चिम में विपय-भोग-सम्पन्धी 
वार्तो पर खतन्त्रता फे साथ विचार करनेवाले छोग, चाऐ 
'सह्दी हो या ग़छूत, भय विवाद के पदछे सम्भोग की दातों 
को जानने की आज्ञा ही नहीं बक्‍्कि उनका सनुभव फरने की 
राय भी देते हैं । » » »८ ऐसे सम्बन्ध इंग्लेप्ट के शधि- 
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खी-समस्या ] . 


2 
देशों में यह सर्वमान्य प्रधा-सी चल पढ़ी है कि खतरियाँ 
कानूनी विवाह से पहले ही सम्भोग-सम्बन्ध' स्थापित कर 
लेती हैं । कभी-कभी वे जिस व्यक्ति से प्रथमं वार सम्भोग 
' करती हैं, .उसीके साथ विवाद कर लेती हैं; परन्तु कभी- 
कभी अलुकूछ पति पाने से पूर्व वे अनेक व्यक्तियों के साथ 
सम्भोग कर चुकती हैं। इस प्रकार स्टफोड्शायर के कुछ 
भागों में तो यहाँ तक रिवाज है कि एक बच्चा उस्पन्न हो 

: जाता है तब ख्त्रियाँ विवाह करती हैं ।... स्वीडन...के अधि- 
कांश छोग इसी प्रकार का जीवन आरम्भ करते हैं, .. 'डेन- 

मा में भी कानूनी सम्बन्ध स्थापित होने से पहले ख्रियाँ 
अनेक बार गयभे घारण कर खुकती हैं ।। » » सच बात 

तो यद्द है कि यूरोप में जहाँ-जहाँ व्यूटोनिक जाति के चंशज' 
बसते हैं वहाँ-वहाँ स्वतंत्र सम्बन्धों की प्रथा अति प्राचीन 
काल से चली भा रही है और ख़ब भच्छी तरह से स्थापित 
हो गई है... जमनी में अनुचित सम्बन्धों से उत्पन्न शिशुओं 
की जन्म-संख्या ही नहीं बढ़ रही दै...वरन्‌ आधी या डससे' 
अधिक विवाद्ितायें भी अपने विवाह-सम्बन्ध से पू्े ही' 
गर्भ धारण कर लेती हैं । इस प्रकार वर्लिन में नियमानुकूलः 

घ्श्ध 


, काँश था प्रायः समस्त याँवों में खूब पाये जाते हैं ।!** कुछ 


[_ किघर ? 
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जो शिद्वु जन्म ग्रहण करते हैं उनमें भी ४० प्रतिशत ऐसे 


थ्पू 


होते हैं, जिनका गर्भाधान विधाह से पूर्व हों खुकता है । 
परन्तु देद्ातों सें...गर्माधान के पश्चात्‌ होनेवाले विचाहो 
की संख्या बलिंन के मुकाबले में बहुत अधिक होती है ।... 
कम-से-कम विवाह के पूर्व एक-दूसरे की परीक्षा कर लेने 
के लिए तो सहवास आवश्यक ही समझा जाता हैं । क्योंकि 
प्ले भें बन्द सुभर को खरीदना कोई पसन्द नहीं करता 7 
«»« कानून के अनुसार विवाद करनेचाली ख््रियों में अक्षत- 
योनि कुसारियों की संख्या अधिक नहीं होती' ( यह धात 
विशेष कर धिटेन के सम्बन्ध में कष्ठी गई है ) परन्तु ये बातें 
ऐसी हैं, जिन्हे छोग वैवाहिक पविश्रता के अनुकूल 
समझते ६। % » 2६ 
“अमेरिका के एक सच्चे और उत्साद्दी सुधारक श्रीयुत' 
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बेन लिण्ठसे ने, जो बालकों की अदालत के २० चर्ष तक 
जज भी रह चुके हैं, जिन यातों पर प्रकाश ठाला हैं उनका 
पदुना बहुत अच्छा नहीं छगता । परन्तु लिण्दसे ने जो कुछ 
लिखा है वह इधर-उचघर की वातों पर नहीं चस्कि उन सद्दी 
ते कर अवलरि डे नम 
यातों पर अवलमग्वित हैं, मिनका उसने अपना जजी का 
कार्य करते समय स्वयं अनुभव क्रिया था & »% % जज 
शे१५ 


खी-समस्या ] 


“छिण्डसे को इस परिणाम पर पहुँचना पढ़ा है कि अमेरिका 
की साधारण बालिका अपने मस्तिष्क को सम्दालने या निय॑- 
रण करने के योग्य परिपक्व होने ले वर्षा पहले कामोत्त जना 
का अनुभव करने ऊूगती है? ८ ५ “इन हाइस्कूल 
के छात्रों और छात्राओं के सम्बन्ध में पहली बात यह है 
पक्रि जितने युवकयुवात्तियाँ सहभोजों में और नाच में भाव 
'छेते हैं, था एकसाथ मोटर-गाड़ियों में बेठकर सैर करते हैं, 

उनमें ९० प्रतिशत युवतियाँ ऐसी होती हैं, भो आलिंगन कौर . 
चुम्बन में भाग लेती हैं ।...इन अनुमानित ९० प्रतिशत 
के सम्बन्ध में.........कुछ बालिका ऐसी दोती हैं, जो 
'भिन बाछकों के साथ घूसने निकछती हैं उनसे ऐसा करने 
का हु करती हैं. और ऐसे रोमात्व उत्पन्न करने वाले सुखों 
की खोज में ठिपे-छिपे घतुराई के साथ उतनी ही अम्नसर 
रहती हैं. जितने कि घ्वर्य बाऊकगण  >< » 

इस प्रकार के कद्धसम्भोग का प्रभाव बालिकाओं के 
शरीर और मन पर इतना गहरा पढ़ता है कि पूर्ण-सम्भोग 
की वे शिकारुसी अतीत होने छगती हैं” > » परन्तु 
चुम्बन, आलिंगन जोर उृत्य आरम्भ की बातें हैं। इनसे 
ही जनन्‍्त नहीं हो जाता । 'जो छोय चुस्नन और जालिगन 

३९६ 
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 आरम कर देते हैं उनमें कम-से-कम ५० प्रतिशत यहीं 
तक नहीं रुके रह सकते। वे ओर आगे बढ़ते हैं और 
विपय-भोग-सबन्धी दूसरे प्रकार की ऐसी स्वर्श्नता भी लेने: 
लगते हैं, जो समस्त सम्य समाजों में घोर अनुचित समप्ती 
जाती है... ... मं यहीं कह सकता हू के ये अक हाइस्कूल 
के छात्रों और छात्राओं के हैं और इतने सत्य हैं. क्लि हनमें 


| 


| 


परिवतंन नहीं किया जा सकता। > »& १६१०-२१ में 
ठेनवेर की बालकों की भदालरुत में ह्वाइस्कूल में पढ़ने योग्य 
आयु की ७६५ बालिकाओं पर पथ-अ्रष्ट होने का मुफ़दजा' 
चलाबा गया था ।...उनकी आयु $४से १७ वर्ष तक 
थी ।! & % “उन ७०६५ बालिकाओं के मसुकृदमों में कम-- 
पेनक्रम २००० मुकदमे अ्रत्यक्ष रूपसे सम्मिलित थे।' 3९ ८ 
क्रत्रिम उपायों के द्वारा गर्भ रोकने की बाते बालिकाओं को 
ख़ब मालम हँ--जितना छोग समझते हैं उससे भी बहुत 
ज्यादा । 7 

जिस वहुविवाह के लिए भारत की खबर निन्‍्द्रा की 
जाती ई, उसके बारे में, “पुलिस का कपन £--संसार के 
किसी भाग में बहु-वियाह की प्रथा इतनी प्रचछित नहीं है, 
जितनी कि इंसाहयों से बसे देक्नों में। संसार के किसी 


शे१७ 


ओी-समस्या. ] 


अन्य भाग में बहु-विवाह के बोझों से बचकर निकछ जाना * 
“किसी मलुष्य के लिए इतना आसान नहीं है ।* शोपेनहार ने 
भी यहीं सम्मति प्रकट की थी ।” 

: "और स्वयं विवाह ? “ऊपर से देखा जाय तो पश्चितत 
में विवाह की जो प्रथा है चह एक आनन्दमय और पूर्णे- 
विकसित ग्रेम-विवाह की प्रथा प्रतीत होगी । परन्तु मेक्स- 
नारडौ के समान विद्वान ने इसे विवाह का ढकोसला-सात्र 
'फहा है | नारडी का खुयाऊ है कि ऐसे विवाहों की संख्या 
७५ -अतिशत से कम नहीं है, जो 'सुविधा के लिए विवाह! 
के नाम से प्रसिद्ध हैं और वे वास्तव में प्रेम-विवाह नहीं 
हैं। जाजे हर्थ का अनुसान है कि यह संख्या ओर भी ऊँची 
होगी। 2८ » इन बातों को स्वाकार करते हुए यूरोप के 
स्वर्तत्न विचारक छोंग विवाह की अपेक्षा निम्न दज का 
विषय-सम्बन्ध स्थापित कर लेने की भौर इसी भाँति के 
अन्य पारस्परिक सम्बन्ध जोड़ने की सलाह दे रहे हैं ।” 

, छालछ्ाजी की राय है कि “पाश्चात्य नगरों में विषय-भोग 
'एुक चैज्ञानिक रूप से संगठित और अत्यन्त उन्नतिशील 
व्यवसाय हो गया है ।”. ... 

;. इन झअष्यायों में उन्होंने एक के बाद एक ग्माण दे- 
रपट 


श्प 
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देकर इस बात को खूब स्पष्ट किया है। यहाँ जगह नहीं 
कि उन सबका वर्णन क्रिया जा सके, यह सब तो उसीमें 
पढ़ा जा सकता है। हाँ, यह हम ज़रूर बता देना चाहते 
है कि छालाजी ने इस सठसे निष्कर्ष क्या निकाला १ बाल- 
विवाह के तिरिक्त, छालाजी ने लिखा है, “दर्में भारतवर्ष 
के रिवाजों और स्थितियों में कोई ऐसी बात देखने को 
नहीं मिलती, जो पाश्चात्य देशों के रिवाजों और स्थितियों 
के समान देश के सामाजिक बायु-मण्डड को विपय-चासना 
से घटायेप कर देने थाली हो। वास्तव में जता दूसरे ही 
पैर में है। भाधुनिक भौद्योगिक सौर निवास-सम्बन्धों दशाये, 
इनसे उत्पन्न सस्ती उत्तेजना की लिप्सा, बदे-बढ़े नगर, 
व्यापारिक ढंग पर दुर्वासना-सम्बन्धी समस्त संघ--ये सब 
बातें पाश्चात्य देशों में इतना कामोद्दीपन उत्पन्न कर देती 
हैं कि सारतवर्प में उनकी कल्पना तक नहीं की जा सकती ।” 
और, यद्द लिखते हुए कि “इस बात के मानने का यथेष्ट 
कारण हैं कि भारतवर्ष में इन्द्रिय-रोगों का विस्तार उतना 
अधिक नहीं हैँ जितना कि पाश्ात्य देशों में,” बह कहते 

“इतिदास हस बात का प्रमाण दे सकता है कि इस 
सम्बन्ध में यूरोप से ही संसार को खतरा' हैँ । 

३१६ 


सत्री-समस्या ] 


ये तो हुईं पूज्य लाछाजी द्वारा प्रस्तुत बातें ( इस वर्णन 
की सब बातें दुखी भारत” से ली गई हैं ); पर अख़बारी' 
दुनिया के लोग इस सस्बन्धी उन बातों से भी स्वथा' 
अपरिवित नहीं, जो समय-समय पत्रों में--अधमोरे पन्नों 
में खास तोर पर-- मिकलती रहती हैं । 

इंग्लेण्ड की अविवादित माता एवं बच्चों की राष्ट्रीय 
कॉंसिल के अवैधनिक कोषाध्यक्ष सर सी० वेकफ़ीर्ड ने, 
“अखतबाज़ारपत्रिका' के छेखानुसार, एक भाषण में हिसाब" 
लगाया था कि इंग्लेण्ड और वेल्स में प्रतिवर्ष ३७०० बच्चे 
कुमारी ख्लियों से उत्पन्न होते हैं और उनमें से २० प्रतिशत, 
जो संख्या विवाहित स्त्रियों से उत्पन्न हुई सनन्‍्तानों से रूग- 
भग दूनी है, पहले ही वर्ष के भीतर अकाल रुत्यु को पाए 
हो जाते हैं । | 
सन्‌ १९३७ के * ब्रिटिश रजिस्ट्रार जर्न! के आधार 
पर कुछ दिन-पूर्वा खण्डवा के 'कर्मवीर” ने ब्रिटेन की सामा- 
जिक तसवीर' खींदी थी--उसी ब्रिटेन की, जो आज भारत 
पर शासन कर रहा है और हम भारतीयों को सभ्य बनाने 
का दावेदार है। चहाँडक्त वर्ष में ५८००० जोड़ियाँ २१ 
वर्ष से भी कम जायु में ब्यादी गई। ३४ पति ३५ वर्ष 

हे२० 
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की जायु के थे | तलाक़ की संज्या अधिक बढ़ी-चढ़ी थी । 
विधवार्ये अधिक संख्या में नहीं व्याही गई | ९७ फीसदी 
स्त्री-पुरुषों की शादियाँ कुमारावस्था में ही हुईं; केवल ३३ 
फीसदी अविवादित पुरुषों ने विधवाओं के साथ शादी 
की । अधिकों ने ऐसी युवतियों को अपनी उपपत्नी बनाया, 
जो आयु में उनकी लड़कियाँ दीखती थीं। १२६४ पुरुष 
तथा ३८२ स्त्रियों ने ७० वर्ष की अवस्था में शादी की । 
इनमें से १७ बूढों ने तो निरी बच्चियों से विवाह किया ! 
एक ७० वर्ष की घुढ़िया ने तों ३७ साल के पुक पुरुष से 
विवाद किया । पुनरर्विवाह करनेवाली ज्यादातर विधवयायें 
उम्र में ३० और ४० वर्ष के भीतर थीं। कुछ जन्म-संख्या 
६७०४१७२ में २००२७ बालकों का जन्म ररकाननी था 
( भर्थाव्‌ वे वर्णसंकरी थे )। १९२६ में तलाकुों की संख्या 
२९७३ थी, इस वर्ष ५४०० तह पहुँच गईं--तिलाक की 
अदालत में इतने तलाकों का फैसठा इससे पहले कभी 
नहीं हुआ |, भौर इसमें औसत रद्दा सतरियों का २, पुरुषों 
का १।* तिलाक-चृद्धि के अनेक कारणों में”, एक प्रसिद्ध 
वक्कीक महाशय ने 'सण्डे-एक्सप्ेस' के प्रतिनिधि से कहा 
है, “पुक कारण तो यद्द है कि नई विवादित युवतियाँ अपने 
२१ ३२१ 
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पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने की ज़रा भी चिन्ता नहीं. 
करतीं ।.वे ज़रा-ज़रा सी बातों पर अपने पत्तियों से झगड़ 
पड़ती हैं.।” उदाहरण देते हुए वकीऊ सा० ने कहा--'मेरे 
पास ( इस सम्बन्धी ) जो सुंकृदमे जाते हैं वे श्रायः युवक- 
युवतियों के ही अधिक होते हैं, जो उत्तेजनावश शीघ्र विवाह 
कर छेते हैं और कुछ मास समुद्ब-तट की ओर आमोद-पमोद 
करके जीवन से ठंग जाकर! तलाक की तैयारी की बातें 
सोचने छगते हैं । कई अदालर्तों में ख्ियों के आँसुओं के 
दृश्य तो देखे नहीं जाते । थे मौन रहकर भी 'करुणा! बोलती 
हैं-->इसलिए कि उनका सारा सपना. कुछ पखवाड़ों की 
चाँदनी-बरसती रातों के बाद ही विर्ास-प्रिय पुरुषों द्वारा 

तोड़ दिया जाता है। परन्तु छुबतियों से अधिक दर्दनाक 

 ऋश्य उन देवियों का होता है, जो प्रोढ़ लायु की हैं और जो 
अदालत में उन सुन्दर युवतियों की ओर घर-घर कर सिस- 
कती हैं, जिनकी वजह से ही उनके पतियों ने उनका 
परित्याग कर दिया है । ऐसे जभागे वे बालक हैं, जिनका 
जन्म ऐसे माता-पिता द्वारा हुआ है, जो कानूनन ख्री-पुरुष 
नहीं समझे जाते थे !” 
स्काटलेण्ड का हाल, इसी दम्यांव, प्रसिद्ध गोरे पत्र 
३२२२ 
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जवायनीयर! ( प्रयाग ) में लाया था। स्काटलेण्ड के रज्षि- 
स्ट्रार-जनरल की १९२८ की रिपोर्ट का वह सार है । इसमें 
बताया गया है कि इस वर्ष स्काटलेण्ड में ३१२४४ विवाद 
रजिस्टर हुए; इनमें प्रतिसेंकड्ा ८८.१२ नियमानुछूछ थे 
भर ११.८८ नियम-विरुद्ध ) नियमानुझूल विदाहों की यह 
संण्या इससे पिछले पाँच वर्षा के मौसत से तो २५०३६ कम 
है और पिछले १० वर्ष के श्ौसत से २५३१ कम है। अर्थात्‌ 
वहाँ नियमानुकूल विवाह की संज्या लगातार घटकर नियम- 
विरुद्ध विवाहों की बृद्धि हो रही है। सजुप्प की वियाह- 
वय का जौसत २७,९ वर्ष रहा; इनमें पुरुषों की उम्र कम- 
सेकम १६ वर्ष तक्क रही और स्त्रियों की १४ वर्ष तक । 
<० और <४ वर्ष के बू दो ने भी पुनविवाह किप्रे; पुनविवाए 
करने वाली धूदी भौरतों की ट्न्नच ७७ भौर ७० तक रही । 
जन्म-संण्या इस वर्ष इतनी कम रही, जितनी कभी नहीं थी 
(शायद कृत्रिम निरोध के साधनों से ); इसलिए जन्म-्संण्या 
पिछले वर्ष से ४६८८ कम हो गई । 
अमेरिझा का दाल समय-समय 'डिटरेरों टाइजेस्ट' में 
निकलता रएता है । उद्योग-प्रधान भर संसार में सबपे 
धनी होने के कारण, भोग भर जिछासिता का यह केन्द्र 
झेररे 
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है। विवाह स्वेच्छा से होने पर भी, वैवाहिक जीवन में 
स्थिरता कम्त है। तछाकुं का यहाँ बड़ा ज़ोर है। और नेवादाः 
नाम के इसके एक पश्चिमी राज्य का रेनो नगर-तो मानों: 
तलाकों का पूरा भड्ा ही है। सिफ़े छः सप्ताह वहाँ रह 
लेने से, वहाँ की अदालत में, कोई भी व्यक्ति तलाक देने 
का हकदार हो जाता है--और वह भी बड़ी आसानी के: 
साथ, सिफ़ थोड़ेसे मिहनताने से । जबसे यह नया कानून 
बना है, संसार के विभिन्न भागों से वहाँ तलाकेच्छुओं का: 
जमघट लग रहा है। न्यूयाक इंवर्निंगन्यूज़' के एक संवाद- 
दाता के लेखानुसार, 4३ तलाक तो कानून अमर में आने- 
के पहले ही दिन स्वीकृत हुए--जिनमें प्रत्येक तलाक के: 
निर्णा का औसत छः मिनट रहा, हाराँ कि कई का निर्णय. 
तो२-इमिनट में ही समाप्त हो गया | अगले १२ महीनों में 
यहाँ ७५००० तलाकु होने का अनुमान लगाया गया है; 
जिनसे, कहते हैं, मिहनताने के रूप में नयर को कस-सेन्‍कम 
७० राख डालर की आमदनी तो होगी ही ॥& कुछ वर्ष पूर्व 
जायस हाली के नड्गधडृज् शेम्पेन' शराब से भरे खब में 
विहार करने और शराब से मस्त पुरुषों के उसमें से शराब 
& लिबर्टी ( कलकत्ता ); १३ जून १९३१ । 
शेर 
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होते हैं । सच्चा स्नेह दिन-दिन कमर ही होता नज़र भा. 
रहा है। ओर तो. और पर पत्नियों की सख्तीसे तंग 
“आकर पति लोग अपने रक्षा-संघ भी संगठित करने छंगे 
हैं !।इस सिलसिले में इंग्लेण्ड में एक हट्टेकट्टे प्रौद पति के 
'डनकी युवती पल्ली द्वारा ख़ब पीटे जाने की घटना पर विशेष: 
ज़ोर दिया जाता है। 
8 5 >८ 

गत चर्ष, गुजरात-महिला-परिपद्‌ के अध्यक्ष-पद से,. 
श्रीमत्ती सुलोचनाबहन ने ठीक ही कहा थां--- 

“संसार आज ऐसी उल्झन में पढ़ा हुभा है कि कहाँ 
जाकर वह विश्राम लेगा, यह ठीक अनुमान नहीं किया जा 
सकता । छोग केवल परिस्थिति पर कृछ्ज़ा करके, उसमें 
उत्तम स्थिति की म्राप्ति के रूप में, अपना धस्तित्त कृयम' 
रखने का प्रयस्न कर रहे हैं। ” 

चाई० एम० सी० एु० की विश्व-समिति ( जिवीवा ): 
के अध्यक्ष और उसीकी संसार-भर की शाखाओं के सभापति 
डॉ० जान आर० मॉट्स ने भी हाल में कुछ इसी ढंग की 
“बातें कही हैं--- 

“आज़ हम दुनिया के अत्यन्त ख़तरनाक ससय में रह 

३२६ 
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रहे हैं -- खासकर हमारी नामधारी पश्चिमी सभ्यता के तेज़ी 
से फैजते जाने चाले अनीतिकर प्रभावों के कारण, जो कि 
राहु की तरह उन भूमियों और जातियों का सर्वेनाश डिये 
जा रहे है, जो कम ऊँचे पेमाने पर संगठित हैं। साथ 
ही ऐसी नयी संतति उत्पन्न हुई है, जिसने पुरातन मर्यो- 
दाओं को बहुत-कुछ अलग फैंक दिया है और प्राचीन प्रामा- 
णिकता एवं सामाजिक मान्यताओं की अवलेहना कर रही है।” 

और,पश्चिम की, “इन विजर्यों से क्या स्रियों के सुख 
में कुछ वृद्धि हुई ?” इसका जवाब पश्चिम ही की एक सुप- 
सिद्ध विद्वान महिला, जो छवय॑ भी एक मशहूर अपराध- 

शास्षविज्ञ ( (धगांग्रण०४४४ ) एवं खुविस्यात अन्यकार 

हैं, इस प्रकार देती हैं--- 

“हब मुझसे यह पूछा जाता है, तो में यददी जयाब देती 
हैँ कि मुछ्ते तो इसमें सन्देध ही है ।” 

ऐसी दशा में, हमारे लिए, क्या ये बातें वांछनीय हो 
सकती हैं ! 

[४ ] 

हमारी घहनें, भारतोय स्याँ, प्रगति के नाप पर किस 

पथ पर भारूद दैं, यह हम देख घुक्रे। मिस पश्चिम के अन- 
३२७ 
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करण पर वे गतिशील हैं, उसका कुछ हार भी ऊपर भा 
चुका है 'अव प्रश्न यह,है--ऐसी दबा में, भारत की दृष्टि 
से, क्या बात तो वांछनीय है और क्या अवांहनीय ? इसका 
निर्णय होना चाहिए; और वह होना चाहिए, जहाँ तक हो 
सके, स्वयं स्त्रियों ही के द्वारा । अतः, देखना चाहिए, वे क्या 
कहती हैं । है ॥ 

“हमारी कमज़ोरी का छाम उठा कर हमारे घर के रहस्यों 
की हँसी उड़ाने के लिए जो लोग भाते हैं उन सबको आाज 
हमारा यही जवाब है कि यदि हमपर अत्याचार होता है, दीवारों 
के पीछे हमको कद रक्खा जाता हैं, परदे से हमें जकड़ा जाता! 
है, तो होने दीजिए । यदि हमें चिता में भस्म द्वोना पड़ता 
है, और पशु-पक्षियों तथाः चीज़न्चस्त.की तरह हमें लूटा व 
इस्तेमाल कियां जाता है, तो होने दीजिए। इससे आपको 
क्या ? हमारा उद्धार तो हमारे अपने ही हाथों में है । »< 3८ 
और यह सब हम करेंगी अपने ख्रीत्व के ही चमप्कार से ।! 
यह कहते हुए भार तीय स्री के आदर विषयक अपने भाषणों 
में श्रीमती सरोजिनी नायडू कहती हैं-- 

“हमारे स््री-चर्ग को सहायता और शान्ति पहँ चाने के 
नास पर उन्हें सिर्फ़ अपने स्वार्थ का साधन बनाने के लिए हमें 
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न तो किसी मित्र की ज़रूरत है, भौर न मित्र के रूप में 
किसी शत्रु की ही। यही वह जवाब है, जो भाज हम 
उन्हें देना चाहती हैं। क्योंकि, वह कहती हैं-- 

“यह मैं जानती हूँ कि मैं तुच्छ हूँ, में अयोग्य हूँ । 
परन्तु फिर भी में एक भारतीय नारी--एक हिन्दू ख्री हूँ । 
उस प्राचीन नारी की आध्यात्मिक वंशज हूँ कि जो कथाओं 
और साहित्य के अन्दर प्रस्थापित है । *"आमीण नारी की 
ही प्रतिबिम्ध में है, उससे अधिक कुछ नहीं । में वही हूँ , 
जिसे सीता, सावित्री, दमयन्ती और द्रीपदी ने श्रद्धा, 
साहस, थे, प्रेम, बुद्धि और भ्राव्मत्याग की एक ऐसी 
दविरासत दी है कि जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी एकद्ूसरे को मिलती 
रही दे और जो भारतीय संस्क्ृति की मित्ति है। और ददी- 
'फूटी कुटिया से छेकर संगमरमर के महलों में बंठने बाली 
सऊ हरएक (भारतीय) सख्ती उसी परम्परा की संरक्षिका है।” 

सचमुच यही जवाब है, जो आज के पददलित-परश्षा- 
सित भारत की महिझा अपने पर दोपारोपण करनेया्ों को 
दे सकती है--टठसे देना चाहिए । 

हसका यह भतलब हृर्शिज् नहीं कि भारतीय खिर्योँ 
अपनी वर्तमान स्थिति पर ही सन्तुष्ट रहें । “पुरुष के उद्धार 

इर६ 
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के लिए स्त्रियों का उद्धार आवश्यक है। पुरुष कदापि स्वतंत्र 
नहीं हो सकते, जबतक कि खियाँ भी खतंत्र न हों।” यह 
स्वर्गीय छाछाजी का कथन है । महात्माज्ञी भी कहते हैं--- 
“पुरुष तो ख््री से ही पेदा हुआ है, उसीके मांस और हड्डी से 
वह बना है ।”? और युवक-भारत के युवक-नेता श्री सुभाष 
बोस की घोषणा है--“समाज के अन्दर खतरियों को स्थान 
उच्च होना चाहिए और सार्वजनिक कायों में वे भी अधिक से- 
अधिक और पूरी होशियारी के साथ भाग छे सकें, इसके. 
लिए उन्हें शिक्षा दी जावी चाहिए ।” 

. जैसा कि वेदान्त-केसरी' में स्वामी ईश्वरानन्द ने लिखा 
था, “स्त्रियों की स्वाधीनता, हिन्दू-समाज के लिए, कोई नया 
विचार नहीं है ।” नई बात तो वास्तव में दूसरी ही है । 
जमनो के प्रसिद्ध केखक और दाशनिक काउन्द हरमेच एु० 
केसरलिंग के मतानुसार, “समानता भाप्त करने के लिए 
ख्रियाँ यह सब कर रहीं हैं, यह कहना ठीक नहीं; चस्तुतः तो 
वे अभ्ुता प्राप्त करने के लिए उद्योगशील हैं ।” फिर स्वामी 
ईश्वराननद के लेखानुसार, हम यह भूल जाते हैं कि “लवत- 
च्रता के साथन्‍साथ प्राचीन काल में ब्रह्मचर्य से उद्भूत ज़ब- 
रदस्त इच्छाशक्ति और शुद्धता एवं भाव्म-संयम की ज्वाला 
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सस्तिस्व बनायें रखकर 
और श्रीमती सपनो सेन भी कहती ढ77 
«डनके जो संदेश ह उन्हें हा 
पर इस्म परीद्वस पर पूरा ध्यान रखा 
उन्हें, बिलकुल धपनो बनाल, उनके फिए क्षपने राष्ट्रीय च्ष्टि- 
छोद बेटे । 
ह (महारानीलाएवा मयूरभंज) ने 
बढ़े ही सुन्दर उदगार प्रकटकिये ५ 
6बद्दनों ! भीर्जे हमारे सामने एक महान काये दे । है? 
को सम्पर्रातया स्वामादिक और साथ दी 
(ते करनी ऐक पर देश 


रखना छठे छ्स च्र्त 
हमे लत्य राष्ट्रों से 


 ख्ली-समस्या ] 
सबक लेगा है, पर अपने व्यक्तित्व की रक्षा करते हुए। 
आहंए, हम सेवा के लिए, अपने-आंपको अरप॑ण कर दें-- 
और भारत में परमात्मा के पुण्यधाम की रचना करें!” 
'. उनका यह कहना बिलकुल ठीक ही है--- 

“यह सच है कि प्रगति की भावना के साथ इमें चलना 
चाहिए; लेकिन जो कुछ भी सफलतायें हम प्राप्त करना चाहें, 
थंह आवश्यक है कि, वे भारतीय इतिहास और जादशों की 
परम्परा के अनुसार ही हों । जैसे कि भारतवर्ष अपने हिसा- 
रूय, सिन्धु और गंगा के बिना सच्चा भारत नहीं हो सकता, 
उसी प्रकार वर्तेमान संत्तति भी उन विशेषताओं के बिना 
इहमिज़ देश के प्रति सच्ची नहीं हो सकती, जो कि भारतीय 
'नारीत्व के सर्वोत्तम गुण हैं 7 
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हम भी, बड़ी नम्नता के साथ, अपनी मान्य बहनों से 
यही कहना चाहते हैं। हम उनकी प्रगति के कृतई विरोधी 
'नहीं; परन्तु पश्चिम के .भन्‍्ध-अजुकरण के जिस ढंग पर चे 
आरूढ़ हैं, जिससे कि जागृति के साथ उनमें उपरिनिर्दिष्ट 
आवनाओं की उत्पत्ति हो रही है, उसकी ओर विनम्रता के 
साथ हम उनका ध्यान भकर्षित करना चाहते हैं | परदा 
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मत छांढी, यह हम नहीं कद्दते; हमारा कहना यही है, उसे 
छोड़ी तो उसके भुण-दोष की दृष्टि से, इसलिए नहीं कि 
पश्चिम में ऐसा होता है | कपदे-लत्ते में भी गुण-दोप की दृष्टि 
से ही विचार हो, इसलिए नहीं कि पश्चिम में ऐसा होता 
है । खतंत्रवा और अधिकारों की पुकार भी हो और ज़रूर 
हो; पर इसी दृष्टि से कि इससे अपने साथ ही समाज और 
देश का भी कल्याण हो, इसलिए नहीं कि पश्चिम में ऐसा 
होता है। शराब, तम्बाकू जादि दुर्व्यंसन इस बिना पर 
हमिज़् न अपनाये जाय कि पुरुष इनका सेवन करते हैं, इस- 
लिए खत्रियाँ भी क्यों न करें १! इसी प्रकार चूँकि धुरुषों में 
भा नेतिऊता कम है, इसलिए खतियाँ भी ऐसा करें तो क्या 
हर्म ?! दस तक को भी दूर ही रखना चादिए। यही हम 
अपनी यहनों से कहना चाहते हैँ, क्योकि आज कितनी ही 
इससे अन्यथा ही रुख़ पक्तोी दिखाई पढ़ती है । हमारी 
दृष्टि में सुधारक की कसौटी, जैसा कि एक वार श्री हरिभाऊ- 
जीने व्यागभूमि में लिखा भी था, अपने लिए उ्यादा-से- 
ज़्यादा नहीं वर्कर कम-से-क्म रिआयतें चाहना है। सुधारक 
का मार्ग सुख का नहीं, कष्ट का है; ओर भोग नहीं बल्कि 
संयम, दूसरों को ( समष्टि को ) घुस सुविधा पहुँचाने के 
३३३ 
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'लिए अपने सिर कष्टअसुविधा का आवाहन करना है। जो 
'परदा इंसलिए छोड़ते हैं कि मेस और साहब की तरह हाथ- 
में-हाथ मिला कर घु्में, वे सच्चो सुधारक नहों; जो इसलिए 
'परदा छोड़ते हैं कि इससे स्वच्छ वायु-सेवन में विष्व व पड़े, 
वही वास्तविक सुधारक हैं। इस भेद को ही हसे समझ 
लेना है | साथ ही अपने जातीय आदशों पर भी हमें सतत 
ध्यान रखना आवश्यक है। एक शब्द में कहें तो, यही 
चेतावनी (7९०६७ ० एश्ाफांएटु ) हम अपनी प्यगति- 
' 'बील बहनों को देना चाहते हैं, कि सावधान ! पश्चिम के 
अन्ध-अनुकरण में मत बहो । हर वात को श्रोष्टत और 
आवश्यकता की कसौटी पर कसो । इसी दृष्टि से उसपर 
विचार और अमछ भी करो । इसीमें आपका, हम पुरुषों का; 
ओर हमारे देश भारत का भला है । 
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“आानव-जाति की श्रेष्ठठम उक्तति और सेवा-माद 
की उन्नति के लिए यह अख़श्यक है कि अधिकारों 
की अपेक्षा करोब्यों पर आधिक जे(र दिया जाय ७१ 

>८ ओर ओर 

“प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है. कि अन्त+- 
करण में वह चाहे जे सोचे; पर जब बोलने और 
काम करने को मौका होगा, तब उसका अधिकार 
- झनक शर्तों और सीमाओं से घिर जायगा। इस 
प्रश्न का यही वैध और कानुनी पहलू है (७ 


>>ला० लाजपतराय: 
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दुनिया में दंड मच रही है। सुदूर कुछ हरियाली 
इृष्टिगोचर होती द--मरभूमि में औसिस समझ कर, 
पिपासा-निदृत्ति की आशा से, तृपित समुदाय उसी ओर 
दौढ़ा चछा जा रहा है । परन्तु कया यह दौड़ फलदायक 
होगी ? क्‍या सचमुच इससे उसकी पिपासा शान्त दोगी ९ 
अथवा, कहीं स्ूगनमरीखिका तो यद्द न सिद्ध होगी ? 

सूष्टि के आरम्म से मनुष्य सुख की तलाश में है। 
मनुष्य ने इसीके लिए अपने सुद्धित्रऊ से समान की 
कल्पना और रचना की दै, उसमें नाना फेरबदल किये हैं 
तथा विभिन्न सम्बन्धों एवं धर्म-कर््तंव्यों को जन्म दिया है । 
परन्तु चिरस्थायी शान्ति, शवाध सुख, या निरानन्द, वह 
अमीतक पुण-रूपेण नहीं प्राप्त कर पाया है। फिर-फिर 
भ्रयत् होते हैं, थोढ़ी-यहुत सफलता मिलती और नहीं 
भी मिलती है; परन्तु सफलता जिसे कहना चाहिए वह 

२२ टे३७ 
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"बात अभीतक सिद्ध हुई हो, ऐसा नहीं कह सकते । 
इसी सफलता-असफछता की भूल-भुलेया में उल्से 
हुए मानव-मस्तिष्क ने कालान्तर में अंधिकारों की पुकार को 
अन्‍्म दिया। सुम्नसिद्ध फ्रल् विप्लव में, पहले-पहल, सनुष्य 
के अधिकारों की घोषणा हुई । बाद में, और देशों ने भी 
ड्से अपनाया । इसी अकार, देखते-देखते, कुछ ही काल में, 
सर्वशत्र अधिकारों की गूँज मच गई ।' न्याय, स्वतंत्रता और 
समता उसके ज्रिमुख बने । है 
स्त्रियों ने भी, पुरुषों की देखा-देखी, इसे अपनाया---और 
“खूब अपनाया, इसमें शक नहीं । स्वतंत्रता और समता की 
पुकार जहाँ शुरू में राजनेतिक रूप में उठी थी, बाद में 
. उसने सामात्निक रूप भी धारण कर लिया; और, फिर, 
स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध को भी स्पश किये बग्रेर न रही । उत्पी- 
ढित जनता की नाई, खियों ने भी समता की छुद्ाई के 
साथ पुरुषों के ख़िलाफ़ जहादोँ बोला; जोर बहुत-छुछ 
विजय-छाम भी किया । 
मगर; क्या इससे समाज की सुब्यवस्था बढ़ी और 
सृष्टि में स्थायी सुख-शान्ति काबीज वपन हुआ ? अथचा, 
| झपे-पुरुषों के पारस्परिक सम्बन्ध में ही कुछ सरसता आई ! 
बा शेश्८ 
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सषिकारों के मूछ पर ज़रा विचार करें। 

इसमें शक नहीं कि मत्येक् प्राणी अपने जन्म के साथ 
कुछन-कुछ अधिकार लेकर आता है। चह सृष्टि में भवतीर्ण 
हुआ है तो उसके लिए स्थान चाहिए ही । भूमि के किसी- 
न-क्िसी अंश पर उसके शरीर को जयह मिलनी ही चाहिए। 
उसके दाथपेर फैलने, उनके गति पाने के लिए भी जगह 
चाहिए। जितने भी भद्ग उसे मिछे हैं, उनका मिलना भानों 
इस यात का एय॑-सिद्ध प्रमाण है कि उनके विकास और 
सशच्वालन की विधाता ने उसे छूट दी है। हाथों को 
उसे द्विछाना-डुलाना चाहिए, परों को चछाना चाहिए, जीभ 
का विशास करके उसके सहारे मुँह चलाकर खाना चाहिए, 
इत्यादिलदत्यादि जितनी भी अप्ञ-गत क्रियायें हैं उनका करना 
उसछा जन्मजात एवं स्वर्य-सिद्ध स्कव है । अपने विकास, 
पूर्ण विकास के लिए वह मुक्त ई--छाधीन है--आज़ाद 
है। पुरुष-खी का यहाँ मेदभाव नहीं दे । . विधाता की सृष्टि 
में सब सम-समान हैं । अपनी-अपनी दृष्टि से, मैसा जिप्ते 
सुयोग ऐो, हरपुक को उन्नति फरने का अधिकःर है--उसे 
येसा करना चाहिए.। अपना सुस्ध या कल्याण ( ९४८॥६०- 
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8) मलुष्य का लक्ष्य है और खतंत्रता उस लक्ष्य की प्राप्ि 
का साधन | यही अधिकारों की मूलभूत कल्पना है। 

:  क्यायह ठीक है? हाँ, बशतें कि दुनिया में सिफ़े 
भपना ही अस्तित्व हो; अपने ही आराम-सुविधा से कामः 
हो; और “किसीसे कोई वांस्ता न हो। स्व! का भाव ही 
इसमें सब-कुछ है; पर! का कोई ख़याऊ ही नहीं है। में” 
खूब बहू, यह तो डचित ही ,है; परन्तु इसके अन्दर 
तो दूसरे को गिराने का भी भाव है । अमुक मेरे सार्ग में 
बाधक हो रहा है, उसे क्यों न गिरा दूँ--क्यों न ख़त्म 
कर दूँ ? क्या यह मेरा अधिकार नहीं है ? जब अपना सुख- 
या कल्यांण ही मेरा छक्ष्य है, तो दूसरे किसीको अपने- 
बस-भर में बढ़ने ही क्‍यों दूँ ? उचित हो या अनुचित, 
किसी भी उपाय से मुझे उसको गिराना ही चाहिए --यह- 
मेरा अधिकार है और उसका उपयोग करने के लिए में. 
स्वतंत्र हूँ । अधिकार की भाषा में कहें तो, “जब मैं दुनिया: 
में पैदा हुआ हूँ तो जो-जो अद्भादि कुदरत से सुझे मिले हैं उन 
सबका चाहेजैसा उपयोग में कर सकता हूँ --ऐसा करने. 
का मुझे पूर्ण अधिकार है और मुझे ज़रूर ऐसा करना चाहिए । 
अपनी शक्ति की कमी, किसी काम को करने को अपनी: 

ढ हक 


९ 
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असमर्थता ही, भछे मुझे किसी काम को करने से रोके; 
नहीं तो और किसी भांव से, नेतिक या सामाजिक जबथवा 
पारमार्थिक दृष्टि से, में अपने अधिकार का उपयोग करने 
से क्‍यों रुझँ ?! थदि विनोद न समझा जाय तो, जधिकारों 
की भापा में, हम यह भी कह सकते हें--ईश्वर ने हमें 
हाथ दिये हैं, उन्हें हिलाने-डुठाने और उनसे दुवाने-दबोचने 
की शक्ति दी है, तो हम चाहे उससे किसी भूखे के लिएु 
खाना बनायें, चाहे किसीका गछा भी क्यों न घोद दें ? 
मेरा दथ किसीकों सद्दरा दे सकता है तो किसीका गछा 
भी घोट सकता है--मैं, चाहँ तो, क्यों न चाहे-जिसका 
“गछा उससे घोट दूँ ? क्यों न किसीकी जॉख फोड़ दूँ ९ क्यों 
न क्रिसीकी नाक काट ढाल १ क्यों न किसीके घूँसा मार- 
'कर उसके पाण ले दे १ दातों से किसी आादमो को ही फयों 
न भेभोड़ दाल १ रात से चाद्देजिसको फ्यों न मार टाल ९ 
चलते हुए किसी को भी क्यों न ठुकराऊँ ? सह से चाहे- 
'जिसको गालियाँ क्यों न दूँ ? हाथ से चाहे-जिसकी टोपी क्यों 
'न उछाछ ? जब जो जी में जावे, उसे करने का मुझ्ते पूर्ण 
अधिकार ऐ--में वैसा ही क्यों न करू ९! 
इस प्रकार अधिकारों की जो मावना है, चह ख़दगार्ज़ी की 
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भावना है; अपने सिवा दूसरे के हित-भदहित का उसमें न 
कोई ख़याछ है, न उसकी गुज्ञाइश ही । इसीलिए, अधिकारों 
की भूख उच्छुह्लुडता की प्रेरक है । यह मलुप्य को अक्खड़, 
खुदग़ज़ी और घमण्डी बनाती है। और यही कारण है कि. 
इतने दिनों से इसका प्रचार होते रहने पर भी जिन ग़रीबों- 
पीड़ितों के नाम पर इसका प्रारम्भ हुआ था उनकी हालत 
मे इससे ज़रा भी सुधार नहीं हुआ है । इटली के उद्धारक 
मद्दामना मैज्ञिनी के शब्दों में कहें तो, “जिन छोगों ने 
'क्राम्तियों को जन्म दिया, उन्होंने उबका आवार व्यक्ति के. 
अधिकारों पर रखा है; और इसमें शक नहीं कि ऋष्तियों 
ने स्वतन्त्रता विजय भी करली--वैयक्तिक स्वतन्त्रता, शिक्षा 
की स्वतन्त्रता, विश्वास की स्वतन्त्रता, व्यापार की स्वतन्त्रता, 
'यहाँतक कि हरएुक के किए हरएक बात की स्वतन्त्रता उन्होंने 
प्राप्त करछी ।” मगर चूंकि भौतिक कब्याण ही उनका छठे 
था, इसलिए नतीजा यह डुआ कि “विश्वास की स्वतन्त्रता 
ने तो श्रद्धा का सफाया कर दिया । शिक्षा की स्वतन्त्रता ते 
सैतिक विद्रोह खड़ा कर दिया | और, खसुझ या कल्याण 
को ही अपना सुख्य ध्येय मानकर, विना किसी समान-“देख- 
छा और धार्मिका विश्वास एवं उद्देश्य की एकता के, सब: 
इधर 
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मनुष्य अपने-अपने सनमाने रास्ते चलने रगे--विना इस 
बात का कुछ ख़याल किये कि ऐसा करते हुए कहीं वे अपने 
भाइयों के सिर तो नहीं कुचल रहे हैँ--भाई कोरे कद्दने के, 
दरअसल तो उनके शत्रु ही न ?” सेज़िनी के ही शब्दों में 
कहें तो, “धन्य है अधिकारों का यह सिद्धान्त, जिसके बदौ- 
छत भाज हम इस घुरी हालत को जा पहुँचे !” 

इसमें शक नहीं कि “यूरोप के इतिहास में एक ससय 
ऐसा था, जब मनुष्य के अधिकारों पर बहुत ज्ञोर दिया 
जाता था | पर, स्वर्गीय छा० छाज्पतराय के छेखानु सार, 
“इसके बाद, ५० वर्ष के अन्दर ही, यह माठूम हो गया 
कि मनुष्य के अधिकार का सिद्धान्त विलकुछ गत और 
सत्यानाशी था। » >» यह न केवल तखतः अमपुर्ण ही 
चल्कि व्यवहृरतः भी सत्यानाशी प्रमाणित हो छुका है ।”? 
इसीलिए, 'ज़माना हुआ, अधिकार की यह कल्पना मदि- 
यामेट हो घुकी है।” क्षेर (यह ठीक भी है। क्योंकि, 
बक़ौल मेंज्ञिनी, “कौन यह कहेगा कि अपने अधिकारों 
के लिए. छद॒ते रहो", जबकि मनुष्य के लिए उन्हें छोढ़ 
देने के घताय उन के लिए छद॒ते रहना उजयादा महँगा पढ़े 
रहा हो १” 

रेडरे 
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[३]: 

अधिकार हैं और ज़रूर हैं, यही नहीं बह्कि संसार में 
उनका उपयोग भी है। परन्तु, 'अति सर्वत्र वंजयेत ।' कोई 
घात कितनी ही अच्छी क्यों न हो, जहाँ उसमें अति हुई 

नहीं कि चह अपना वास्तविक सौन्दय खो बेठती है--उसकी - 
ख़बी नष्ट हो जाती है। इसीलिए पूर्णता संसार का व्यवहार 
नहीं आदर्श ही रहा है । यही बात ' अधिकारों पर, भी छागू 
होती है। अधिकार छुरी चीज़ नहीं है, घशत्े कि पूर्णता 
का दावा न किया जाय--किसी भयांदा का प्रतिबन्ध उस- 
पर लगा रहे । मर्यादा के 'भक्त' होकर राम अमर हो गये 
हैं; कोई वजह नहीं कि अधिकार भी मर्यादित होकर सृष्टि 
को अपनी देन क्‍यों न दे सकेंगे ? अतएवं, बक़ौल' ला० 
लाजपतराय, “जितने अधिकार हैं, सब परस्पर-सम्बद्ध हैं-- 
चपूण था - अनियंत्रित अधिकार के आधार पर तो कोई 
समाज एक दिन भी नहीं ठहर सकता ।” ओर बक़ौल 
मैज़िनी, “अधिकारों का अस्तित्व तो निश्चय ही है; परन्तु, जब 
शुक व्यक्ति के अधिकारों का दूसरे के अधिकारों से संघर्ष 
उपस्थित हो, तब हम अधिकारों से भी ऊँची किसी चीज़ 
का सहारा लिये बग्रेर उसका समन्वय और निपदारा कैसे 
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कर सकते दे १” उसका कहना दै--/अधिकारों छा सि- 
द्धान्त हसें उठाने और विष्न-चाधाओं को नष्ट कर डालने में 
तो समर्थ करता है, लेकिन राष्ट्र का निर्माण करने वाले सम- 
सत मूलभूत आधारों में इृढ़ एवं स्थायी सम्बन्ध पाने के 
योग्य नहीं बनाता। अपने जीवन का सुख्य उद्देश्य भौतिक 
'सुख या कल्याण मान कर, केवल कल्याण के सिद्धान्त से, 
हम स्वार्थी--भौतिक वस्तुओं के पुजारी ही बनेंगे मौर नव्य- 
निर्माण के द्वारा अपनी पुरानी वासनाओं की ही पृ्ति करते 
हुए, कुछ ही मद्दीनों में, नये चातावरण को गन्दा कर डालेंगे । 
इसलिए ऐसे सिद्धान्त से ऊँचे किसी ऐसे सिद्धान्त की हमें 
सोज करनी चाहिए, जो ममुप्यों को सुमार्ग धतलछावे, स्वार्थ- 
त्याग की उपयोगिता सिखलावे, और भनुप्य को झिसी एक 
व्यक्ति या सबकी शक्ति पर निर्भर किये बगेर अपने साथियों 
'के साथ मिल-जुरू कर रहने की शिक्षा दे।” 

भर, वह सिद्धान्त ? वह सिद्धान्त, डसके ढेखानुसार, 

-+कत्तंब्य 

कत्तेव्य ! सचमुच कर्च॑च्य दी पेसा सिद्धान्त है, जो इस 
उलप्तन को सुलझा सकता दे । यह कर्चव्य का भान ही है, 
जो सपिकार की जन्मर्यादा पर प्रेक' छूमाता है । अधिकार 
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' भाक्रमण करता है और कर्तेन्य रक्षा ।. एक विध्यंसात्मक है,, 
दूसरा रक्षणाव्मक | अधिकार अन्धा है, उसमें दूसरे का 
बिलकुछ ख़याल नहीं--स्व” का कल्याण दी मुख्य है; कर्तव्य 

: मानों उसका प्रकाश है--उसमें 'पर' के हित का भी समा- 
वेश है। इसीलिए, लर्गीय छालाजी का मत है, “जिस 
तरह शरीर के सभी अवयव-सम्बन्ध' विभिन्न अवयवों के: 

पारस्परिक कर्चव्य पर निभर हैं, उसी तरह मनुष्य-समाज- 
रूपी शरीर का अस्तित्व भी मजुष्य-रूपी प्रत्येक अवयव क्षे 

कर्च॑व्य पर निर्भर है। शरीर के किसी भी भवयव को पूर्ण 
अधिकार नहीं होता । सबसे पहली बात यह है कि व्यक्ति- 
मात्र के सब अधिकार दूसरों के वेसे ही अधिकारों से मर्या- 
दित होते हैं और इसीसे समाज के पारस्परिक कर्च॑व्यों की 
सृष्टि होती है । किसी भी सुच्यवस्थित समाज में व्यक्ति- 
विशेष को ऐसा काम करने का अधिकार नहीं होता, जिससे 
दूसरे की द्वानि हो । यही नहीं वल्कि समाज के जो छोग 
विशेष उन्नत होते हैं उन्हें सबके कल्याण के लिए. अथवा 
समाज के अन्य व्यक्तियों के छाम के छिए भपने स्वार्थों का 
भी बलिदान करन( पड़ता है । ग़रीबों की रक्षा, असहाय 
और भअनाथों की सहायता इत्यादि कार्य इसी कोटि में हैं ।” 
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ओर विध्व-यज़्य महात्मा गाँधी के शब्दों में छूटे तो, “अपना 
कु 


जे (कर्तव्य) अदा करने पर लत्व आपन्से-काप जाते हैं 
इस प्रकार, ज़रा लच्छेदार भाषा में कहें तो हम कह 
सकते हैँ कि, छधिकार और फर्तब्यों का जोड़ा है । अधिकार 
स्वामात्रिक पर अन्मर्याद हैं, भोर कर्तव्य फे रक्षा-यन्धन ने 
उन्हें मर्यादित कर रक्‍्या है। दोनों परस्पर-प्रक हैँ; एक* 
दूसरे से एकदूसरे की झ्ोमा है; और दोनों का सम्मिश्रण 
ही वास्तविक कण्याण का दाता है वही एसारा धर्म ८ 
अतएव, जसा कि मंज़िनी ने कहा है, ननुरष्यों को हमें 
यह विश्वास कराना चाहिए कि के, जो सम केबल एक ही 
परम-पिता परमेश्वर के पुत्र हैं, उन्हें हुस भूखल पर सिफ़ 
एक ही कानून या नियम का पालन करना चाहिए; एमर्मे से 
एरएक को अपने लिए नष्टीं चक्कि दूसरों के लिए जसिन्द्रा 
रहना है; कम-भपिक्त सु्ली होना नहीं यल्कि अपना भौर 
दूसरे का विकास करता मजुप्प-जीवन का उद्देश्य हैं; और 
अपने भाइयों की भलाई के लिपु अन्याय एवं आगयाणार के 
खिलाफ़ छड़ना हमारा न केवल कधिफार पक्कि फर््नंध्य र+- 
समस्त जीवन का महा-कत्त बघ--ऐसा फरृस्य कि पाए-मागी 
हुए बगेर उसकी उपेक्षा नहीं छी जा सकती ।” 
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, 'खियों के अधिकार ? हाँ, उनके भी अधिकार हैं, यदि 
पुरुषों को कोई अधिकार हों | पुरुषों को मानना चाहिए कि 
जो बात वे कर सकते हैं, खियाँ मी वैसा करने की हकृदार 
हैं--न करें था न कर सकें, यह उनकी विशेष परिस्थिति 
या बलाबर की बात है; अधिकार का इसमें कोई प्रश्न 
नहीं है। अधिकार तो अबाध और अमर्याद है--हुनिया की 
कोई ऐसी बात हो नहीं कि जो अधिकार की - सीमा में न 
आ जांती हो, बशतें कि उस्ते करने का सामर्थ्य करनेवाले में 
हों। अधिक्वार तो सामथ्य का चेला है। (8 8 
एा20/--'जिसकी छाठी उसकी मैंस', यही अधिकारों का. 
मूल-मंत्र है। देने या लेने का तो अधिकारों के मेदान में 
कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, जैसा कि ऊपर बतलाया जा 

* चुका, अपने अमली रूप में आने से पहले उका कर्तव्य की 
कसौंदी पर कसा जाना वांछनीय है, यदि व्ययस्था को हमें 
कायम रखना है। ह 

ख्ियाँ आज अधिकारों की जो आवाज़ उठा रही हैं, उसे 

अस्वाभाविक तो कहा ही नहीं जा सकता । पुरुषों के द्वारा 

उन्हें सहना पड़ा है--भोर काफ़ी सहना पड़ा है; इसलिए, 
शेध्द 
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रहता है । और अधिकार भी, जैसा कि हम पहले देख चुके, 
विवेक एवं कर्तव्य-ज्ञान के बिना सृष्टि को केवल दहुःखमय 
'ही बना सकते हैं, समाज की व्यवस्था तो उनसे नहीं. ही 
चल सकती | अतएव खतरियाँ सब-कुछ करें, पर करें विवेक- 
द्वारा कर्चव्य-निरीक्षण . के रूप में | जो उन्हें क्तंब्य दीखे 
उसे करें, और जो कर्तव्य न दीखे उसे हऱ्िज़-न करें। यही 
अयस्कर है । 

भारतीय आदर्श भी कर्चष्यों का ही पुजारी है। अधि- 
कार हैं ज़रूर, पर नेतिक एुवं आध्यात्मिक भर्यादाओं से 
नियंत्रिद हैं --अवाध नहीं । संसार के महानात्माओं ने भी 
यही उपदेश किया है। वकील छालाजी, सत्र महान्‌ धर्म 
सम्परदाओं की भी यही शिक्षा है। छुद्द, ईसा और गाँधी 
का यही उपदेश है। और नित्य का अनुभव भी हमें यही 
सिखलाता है। अतएव हम अधिकारों को त्याग तो न ढेँ, 
पर अधिकार के साथ कत्तव्य का साव हमें ज़रूर रहना 
चाहिए । ऐसा न होने पर अधिकार उच्छु्डूछता का रूप छे 
लेता है; और उच्छल्लुछता एवं स्वच्छन्द्ता सामाजिक 
व्यवस्था को केवछः भस्त-व्यस्त ही कर सकती हैं । 
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“यदि पुछा जाय कि एक शब्द में दह लच्धय 
बताओ, जिसको ध्यान में रखने से विद्यापी्ों सें-- 
' क्य पुरुषों के और क्या महिलाओं के--भूछ न 
० (4 ेे 
होगी, ते वह शब्द 'मातृ-पुजा? है १४ 
“--श्री भगवानदास ( काशी ): 


#ई हृदय से प्रार्थना किया करता हूँ किस्नोर चाहे जिन 
बातों भें हम लोगों को पच्छिम का अनुकरण फरना पढ़े, 
मैन बसेस वृमन!', ख्री और पुरुष के परस्पर प्रतिस्पर्धा, 
प्रतिदवन्द्विता, विरोध, कलद की दुदशा भारतवर्ष कोन 
भोगनी पढ़े । घर-घर में गौरी और शांकर औौर गणेश विराजें। 
रुद्ठ, काली, भूत-प्रेत-प्रमथगण का देबासुर-संग्राम न सचे (” 
“-थह घद सामग्रिक पुकार है, जो पण्डित-प्रवर वा० भगपा- 


हे. (१ 


नदास ने उठाई है । क्योंकि, उन्दींके शब्दों में, “दंव की गति 
से,अपने पापों के उदय से, भारतवर्ष छुछ काल से पश्चिम के 
पीछे बैंध गया है, और जातीय जीवन के प्रत्येक अंग में यहाँ 
के नव-शिक्षित सज्नन उसीका अनुकरण करने में देश का 
भी, अपना भी, कल्याण मानते हैं ।! 
बा० भगवानदास जैसे विद्वान्‌ भी पश्चिम के लनुकरण 

की घुराई फो अनुमव करने छगे हैं, यही नहीं बल्कि उन्होंने 
उसके खिलाफ़ जावाज़ भी उठाई है, यद हप॑ की बात है । 


श्३्‌ इ्भ्३ 


खीन्‍समस्या . 3 

उसके मतालुसार, अवइय सारत के-पतन में खियों का 

. अनादर हेठ हुआ ! २ % किन्तु पश्चिम की अन्च-अ्द्धा 

और अन्थाजुकरण नहीं करना चाहिए । यह शर्त है । 
प्राचीन भारत मेँ खियोँ का जादर होता था-ऐेसा 

आदर कि दुनिया में कह। उसकी समता मिलना मुश्किल 

है यह उनके दिये हुए उदाहरणों से झलकता है । पुरुष के 


सीताराम, पावतीशकर आदि--इंसी बात का तो प्रमाण है. 
कि .एरुप से ख्री. को महत्ता दी गई है। छथ्ष्मी, सरस्वती 
अद्षपूर्णा में. संब हुनिग्नवी आकाक्षाओं का समावेश हो 
जाता है। यदी सब बताए हुए उन्होंने कह हैः धयदि पूछा 
जांय कि एक शरद के चह छक्ष्य बताओ जिसके ध्याव सें 
रखने से विद्यापीर्यों में, कया पुरुषों के और क्या महिलाओं 
के, भूल ने होगी, तो वह शव्द माठपुजा  है.। 
उसका कहना है «माता शब्द के परे अर्थ का सन में 
च्ैदाना चाहिए. ' कितना स्वाथ त्याग कितना विनयन 
कितनी तपस्या सन्तान के हित के 5 इस एक . शब्द 
भरी है! मार्क के आउर से देश में ये सव भाव फेल और 
इनके फैलने से सब उ7 7 का और कल्याण का उदय होगा | 
च्च्श्छ 


[. इमारा लक्ष्य 


,. सचमुच यही बात है, जिसकी खीज्वातन्व्य के मार्ग 
पर बढ़ते समय ध्यान में रखने की ज़रूरत है । माहृ-पत्रा के 
भावों को हृदय में घारण कर हम इस दिशा में कितने ही 
जागे बढ़ें, हम सुरक्षित रहेंगे; जौर यदि हमने इसकी 
अवदेलना की, तो खतरा सामने है। उस हालत में विकार 
के शैतानी भावों को अचसर मिलेगा, और आश्चर्य नहीं कि 
वे हमपर काविज़ होकर हमें कहीं से कहीं बहका ले लाये । 
अतः मातृ-पूजा, आदर-पूर्ण मातसाव के लक्ष्य का हमें 
उदय हो, यही हमारी कामना होनी चाहिणु। 

परन्तु इसके लिए जहाँ पुरुषों का प्रयप्त वाउछनीय ऐ, 
वहाँ साथ ही स्त्रियों की तदनु रूप तैयारी भी मेंसी ही अपेक्षित 
है। निस्सन्देद हमारी मॉचहनों को मातृरूप धारण फरना 
होगा, सच्चे रूप में अपने अन्दर मातृत्व की भावना प्रस्था- 
पित करनी पढ़ेगी, माता के महाव्‌ पद के अमुकूछ महानता 
ओर पिश्ञाउता अपने हृदय कौर दृष्टिकोण में छानी द्ोगी 
तभी वे पुरुषों की माहू-पुजा को सफ्छतापू्व के नियाह 
सकेगी, भोर तभी पुगप सी मातृ-पुज्ा के लिए भेरित कौर 
झोस्साहित होंगे । यह काना सरासर ग़छती ऐगी कि पुदयों 
ने अपनेकों नहीं गिरा छिया £, स्त्रियों के प्रत्ति पुरुषों के 
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खी-समस्या | 


अन्याय और दुर्व्यवहार , का भी हम समर्थान नहीं करते, 
साथ ही पुरुष के सुधार और सावधानी के भी हम ज़बेर- 
दस्त हामी हैं; परन्तु इसीलिए हम स्त्रियों को भी नीचे 
गिरते नहीं देखना चाहते--जो छुराई पुरुष करते हैं या 
करने लगे हैं वही ख्त्रियाँ भी करने लगेंतो उससे डनकी 
अपनी दकश्शा तो नहीं ही सुधरेगी, परन्तु सम्मिलित-रूप में 
समस्त सष्टि को भी छाम के बजाय हानि ही होगी, ऐसा 
हमारा विश्वास है । बाबू. भगवानदास के ही शब्दों में कहें 
तो, “यह सचमुच ब्रा है कि पुरुष स्वार्थी और दुष्ट हैं; 
: परन्तु यदि इसीलिए. स्त्रियाँ भी स्वार्थी ब॒न जायें तो संसार 
' से अच्छाई नष्ट होकर गड़बड़ मच जायगी ।” क्योंकि, “यदि: 
पुरुष प्रथ्वी का नमक है तो माता सव नर उसका माहुय है; 
यदि वह सराछुय अपना स्वाद खोदे तो फिर जीवन में मिगस 
काहेसे होगी ?” अतः,एक -ओर जहाँ पुरुष मावृ-पूजा की 
तैयारी करें, खियाँ मातृ-हृदय चारण करने की प्रयत्नशीलः 
हों--यही पंरस-चान्छनीय है । 


अनशन अनिल मनन ननक- 
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उपोद्घात 


स्त्री-आन्दोलन की आज लहर-सी आ रही है। जिधर देखो उधर 
ही स्तियों की कोई-न-कोई हलचल दृष्टिगोचर होती !। ऐसा 
माल्म पढ़ता है, स्रियाँ अब चेत गई हैं और अपने उद्देश्य को 
सिद्ध किये ब्रिना न तो खुद चेन लेंगी और न पुरुषों फो ही घन लेने 
देंगी। सचमुच खत्रियों की शक्ति अपार है। जीवन के प्रत्येक अंग में 
वे विद्यमान दें । मातृ-रूप धारण करके थे हमें संसार का दर्शन 
कराती हैं; वहन के रूप में निःस्वार्थ और शुद्ध स्नेह फा अमृत बरसाती 
हैं; और पत्नी के रूप में, अर्धामिनी बनकर, जीवन-प्रथ को तय करने में 
हमारी सब श्रे"्ठ सहायक--जीवन-सप्निनी--चधनती हूं । यट्टी कारण है 
जो आदिकाल से सृष्टि के उत्वान और पतन में उनका गहरा ह्वाथ रद है । 
रृष्टि का वे एक अंग ही नहीं, उसका आधा आधार हैं ।, अतएवं उनकी 
हलचल भी सृष्टि के आरम्म से हो चली आ रही हो तो कया आश्रय ? 
आर, बात है भी सचमुच एसी ही । 

स्त्रियों की समस्या भी उसी समय उत्पन्न हो गई, जब फि स्त्रियों की 
उत्पत्ति हुई और उन्हें अपनेसे भिन्न न्यर्गीय पुरुष के बीच रहने फा जयसर 
हुआ | इसीको हल करने के लिए मानों आंदिकाल में ही समाज-रचना 
की घुन सवार हुई--फिर वह रचना आज की अपेक्षा झतिनी ही भिन्न, 
और एम उन्नत छोगों की निगाह में अपूर्ण, पैयों न हो । फछतः पुरुष सैसे 
अपनो प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए युद्धादि नाना प्रयक्ष फरते रहे, यह 
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सत्री-सभस्या ] 


सम्भव नहीं कि ख््रियाँ भी अपनेको श्राप्त साधन और परिस्थिति के अनु- 
सार छुछ-न-कुछ हलूचल न मचाये रही हों । व्योंकि, असन्तोष भानव- 
हृदय का एक सामान्य गुण है; और अपनी स्थिति में सुधार की आकांक्षा 
तथा उसके लिए हलचल साधारण नियम भौर मुख्य लक्षण । यह बात 
दूसरी है कि अपने प्रयत्न में सफलता कितनी और किस हद तक सिलती 
है; किन्तु इससें सन्देह नहीं कि अयल्॒ सब करते हैं और करते रहते हैं, 
यदि दुनिया भें रहना चाहें - विरक्त बनंकर दुनिया से अछुग न जा बेठें। 
और भा ख्तियाँ ही क्यों इसका अपवाद हों ? यही कारण है कि ख््ियोँ 
की हरूचल भी शुरू से ही चली आ रही है--यह दूसरी बात है कि कभी 
वह किसी रूप में और कभी दूसरे रूप में रही है और समय-समय कस- 
ज़्यादा होती रहती है । वि ह 
आदिसिकाल का तो कहना ही-क्या, जबकि 'न तो सभ्यता का उदय 
हुआ था और न ससाज-सद्गझन का ही कोई ठीकठिकाना था। ईश्वर की 
देव--मैसा.. कुदरत के द्वारा भगवान ने रुजा था, उसी स्वाभाविक अवस्था 
में; स्री-पुरुष सब रहते थे और पशुओं की भांति अपना काल-्यापन करते 
थे । परन्तु फिर उबमें सभ्यता का वीज-बपन हुआ और समाज-संगठन 
की नींव पड़ी । पुरुष ओर स्त्री, मूछ में एक पर सृष्टि में भिन्न-वर्यीय होने 
के कोरण, स्वभावतः उसके मुख्य आधार एवं अंग बने-और, सामअ्षस्य 
([नक्रण्राणाए) बना रहने के लिए, यह आवश्यक हुआ कि समाज के ये 
दोचों अंग परस्पर-विरोधी न वनकर एक-दूसरे के सहायक हों । और अनु- 
शासन संगठन का आधार ठ5हरा, अतएुब यह अनिवाय हुआ कि दो में से 
किसी एक अड्ढ को दूसरे पर प्रधानता रहे । पुरुष चूँकि शारीरिक दृष्टि से 
स््री से श्रेष्ठ है, वह बलिष्ट है और उसकी प्रकृति भी स्त्री से अपेक्षाकृत 
बाह्म-प्रधान एवं उम्र है, अतएवं उसे बाहरी दुनिया का शासन मिला; 
और स्त्री चूँकि कुदरतन कोमर है, दया-माया की गुणअधान तथा स्थिति- 
भालक एव स्थिरता-प्रधान (घरेलू, ) और शान्त है, अतः वह गृह की रानी 
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चनी । काम दोनों के हिस्से जाया; पर सृष्टि के विकास मे सखी जहाँ बीज 
को धारण कर उसकी रक्षा और बृद्धि करने वाली एवं भावी सृष्टि की 
पोषण-कर्ता हुईं, तहाँ पुरुष उस बीज का वोने वाछा और उसकी घृद्धि- 
योपण के साधन ऊुदने वाला होने के सबब तथा चाहरी दुनिया से ट्कर 
लेने चाहा होने को वजह से स्वभावतः उसका संरक्षक अतएुव उसपर कुछ 
हावी हुआ! । भीतरी क्षेत्र-गृह--में तो अवश्य रानी का ही शासन रहा; 
पर बाहरी दुनिया में राजा ही प्रधान हुआ। आल्कारिक सापा से कहें तो 
कह सकते हैं, एक शृह-सचिव हुआ और दूसरा परराष्ट्रसचिव। 
सृष्टिविकास के छिए दोनों ही के काम समान-झूप से उपयोगी 
और महत्वपूर्ण हैं, इसमें सन्देह नहीं; परन्तु फिर भी एक फो घर में ही 
रहना पड़ा और दूसरे को बाहर के स्पर्श में रहना आवश्यक हुआ, अतः 
बाहरी साथनों का एक-छत्र अधिपति एवं बल-प्रधान और शासकशूतति 
होने के कारण पुरुष किसी कृदर ख्री पर द्वावी हो गया । फछतः स्त्री के 
भ्रति पुरुष के भाव और व्यवहार का प्रश्ष ही खियों के छिए एक खास 
बात हो गई । बही मानों आरम्भ को उनकी समस्या हुई; अर आज भी, 
किसी न-किसी रूप में, उनकी समस्या का मुख्य प्रश्न यही है 


प्राचीन काल 

आधुनिक विचारों का जन्मस्थान यूरोप है जौर यूरोप का प्राचीनतम 
सभ्य देश यूनान माना जाता हैं | यहाँ के प्राचीन उच्य साहित्य 
( (ग5्नद्यों ऑशियाणाए ) की बंदी ख्याति है । उसमें खी-सुरुष के 
सम्बन्धों का जो वर्णन है, उसका यदि धम ध्यानपूर्वफ अध्ययन परे तो 
उस समय के स्त्रियों के प्रति पुरुषों फे दृष्टिकोण फो मोटे तौर पर हम 
सीन कारों में व्रिभक्त कर सकते एै--- 

(१) पहला काल तो ईसा के लगभग १००० से ७०० यप पूर्द फा-- 
अर्थात्‌, प्राचोन मवासों मर भाफमणों का काल (07₹ट: एशाह 4 एफै। 


डे६९. 
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* “ (२) दूसरा ईसा के ७७० से:४००- वर्ष पहले कां--अर्थात्‌, स्थि- 
रता और सर्वोच्च संस्क्रति का काल (00४९८ एछइडझंशा) व "7 |"/ 7 
: ( ३.) तीसरा तबसे रोमन अ्रभुत्व के समय तक--अर्थात्‌, ईसा के' 
४०० से ०० 'चर्ष पहले- का काल ( -नि87०शा०0प्5 )4:... 
:”' इनमें पहला काल तो खरी के अति पुरुष के वीर-भाव के लिए असिद्ध 
है। होमर के महाकाव्य ओडेसी' और इंलियड' में इसकी झलक है । 
इसमें शक नहीं कि ख्री सब तरह पुरुष के अधीन: रहती थी; किन्तु आमः 
तौर पर उसके साथ वीरों की तरह,बहादुराना, वर्ताव होता था और उसकी 
इज्जृत की जांती थी । नीव्शे के ये शब्द मानों उस समय का हूबहू 
चित्रण हैं---“पुरुष युद्ध के लिए शिक्षा पायगा और स्त्री योद्धा के मनोर-' 
जन के लिए; और सब अमाद है ।” वह युद्धों का ही ज़माना था, दैनिक 
' जीवन की वे मानों साधारण चंयां-ही न हों, अतः उस: समय ऐसा ही 
ओदुर्श सामने रहा हो तो क्या आशय ? 
दूसरा कार स्थिरता! और सर्वोच्च संस्कृति का काल है। शायद इसी" 
धुन में खतरियों की इतनी अवज्ञा हुईं कि उनसे छूणा भी की जोने छूगी । 
इसीलिए शायद यह काल ख्री के प्रति घृणा-भाव के किए प्रसिद्ध है। इस 
काछ में स्त्रियों के प्रति पुरुषों के भाव बढ़े विचिन्न हो गये थे। अमोरगा 
का साइसोनाइड्स कहता है--“इंश्वरं की अबतक की कृति में ख्त्रियाँ ही 
सबसे बड़ी घुराई हैं। यदि किसी समय वे उपयोगी भी अतीत होती हैं, 
तो भी शीघ्र ही वे अपने स्वामियों के लिए कष्कर वन जाती हैं। किसी: 
ख्री के साथ रहने वाला .पुरुष- कभी भी पूरा दिन शान्ति से, बिना किसी 
झगड़े-टण्टे के, नहीं बिता सकता; यहाँ तक कि अपने सबसे बड़े दुश्मन, 
छुधा; को भी सरलता से वह घर. से बाहर नहीं हँकाल सकता । और 
ज्योंही कभी पुरुष अपने घर में सुखी होने का इरादा करता है--ईववरः 
: की कृपा से कहो या मंलुष्यों की मदद ले--स्री हंमेशा शिकायत का कोई- 
न-कोई बहाना हूँढ ही निकालती है और लड़ने को कटिवद्ध हो जाती है। 
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जौर अगर आपके पत्नी हो, तब तो बगेर किसी आपत्ति के भय के आप 
किसी अतिथि को निमंत्रण भी नहीं दे सकते।” यही नहीं,उसने ख्लियों को 
दस किस्मों में वाँद कर गधा, छोमढी, कुत्ता आदि से उनकी उत्पत्ति बत- 
लाई है। उसके कथनानुसार, सिफ़ एक प्रकार की ख्त्रियाँ ऐसी हैं कि 
उनको जो पावे ही भाग्यवान है; और उनकी उत्पत्ति होती है मधुमक्खी 
से ! एक दूसरे साहब ( हिप्पोनेक्स महाशय ) कहते हँ---/जीवन-भर में 
सिर्फ दो दिन ऐसे & कि जब आप अपनी पत्नी से आनन्दित होते हँ--- 
एक तो उसके पाणिग्रहण पर और दूसरे उसकी झुव्युशय्या पर ।” और 
आयोनियन्स ने तो यहाँ तक लिखा दे कि स्त्रियाँ किसीकी वफ़ादार ही 
नहीं हो सकती। उन्होंने ऐसी-ऐसी कहानियाँ (800408॥70॥ >गिलिाएडे 
लिखी हैं, जिनसे यही ज़ाहिर होता है कि मौका मिला नहीं कि स्त्री तुरन्त 
प तिको चकमा देकर पाप की ओर अभिमुख करती है । इसी लिए शायद 
स्लियों को उस समय कठोर नियंत्रण में, परदे के अन्दर, रक्खा जाता था, 
ताकि विश्वासघात और चरित्रहीनता की गुजाइश ही न रहे; और 
इसकी सज़ा भी बढ़ी कठोर थी। सुस्ती और लोभीपन पुरुषों फी निगाह 
में उनका सबसे बढ़ा अपराध माना जाता था। पुरुष स्तियों पर कद़ा 
नियंत्रण रखते ये, भोफेसर ह्वीवर्ग के कथनानुसार, शायद उसीका बदला 
ये उनके जीवन को जितना सी हो सके मसुविधाजनक बना फर लेती थीं। 
तीसरे काल में स्त्रियों के प्रति पुरुषों का जो भाव-च्यवहार रहा, उस- 
में घृणा और चीरता का विचित्र सम्मिश्रण मिलता है । इसीलिए इसे 
अर्द-बीरव गौर बर्द-एणा ( एशानीशरणंल पिशाना80/29व0 ) 
का काछ कहते हैं और भध्ययुग पर भी इसकी छाप £--उसका मूल 
ही वस्तुतः इसमें हेँ। हेरोडोट्स, थूसीढाइडीज़ भौर पेरीक्ीज़ इस 
समय के महान्‌ राजनीतिज्ञ एवं इतिहासकार हुए हैं। सियों के प्रति ये 
वीर-भाव रखते थे; किन्तु इन्होंने उनका कोई खास उलछेख नहीं किया । 
क्योंकि, इनके मतानुसार, राजनीति स्त्रियों फा नहीं पुरुषों का काम था। 
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पेरीक्लीज़ के शब्दों में कहें तो, ख्री की सबसे बड़ी अतिष्ठा इसमें नहीं है 
कि जिस स्थिति के लिए प्रकृति ने उसे उपयुक्त बनाया है. उससे नीचे 
गिरे; और सबसे अच्छी स्त्री वही है, जो निन्‍्दा या स्तुति किसी भी बात 
के लिए पुरुषों की ज़वान पर कम-से-कम जाती हो ।” छुटो इस समय 
का महान दाशनिक हुआ है। उसकी लिखी सोफ़ोछीज की कथा मशहूर 
है । उस प्रसिद्ध कवि और सेनाध्यक्ष से जब उंसके छुद्ापे में पूछा “गया 
कि प्रेम के बारे में दरअसल उसके क्या विचार हैं, तो उसने जवाब दिया“ 
«हिश् ! मैं तो खूब बचा; और ऐसा अड्जुभद करता हैं, जैसे कोई ग़लाम 
अपने बुरे मालिक से सुक्त हो गया हो। कुछ ही शब्दों में कर्दें तो अद्ध * 
चीरल और अद्ध-छणा के भाव को यों व्यक्त कर सकते हैं-../खियाँ और 
उन्तके प्रति. पुरुष का मेंस एक आवश्यक बुराई है, जिससे एक असली मर्द 
जहाँ तक हो थोड़े ही शब्दों में अपना छुटकारा कर छेता है; क्योंकि खियों 
“का जितना गुणनगान ( 788 ) करो उतनी ही असडिष्णु वे बनती जाती 
है। प्रसिदर दाशलिक अरंस्तृ. भी इसी समय में हुआ । उसके शब्दों में 
कहें तो, “पति और पिता अपनी पी और बच्चों पर शासन करते हैं, जो 
सब स्वतस्त्र हैं. अर्थात्‌. गुराम वहीं हैं ), किन्तु उनके शासत के प्रकार 
विसिन्ष हैं--व्चों पर तो पूर्ण शासन है पर पत्नी पर पैथ। क्योंकि चाहे 
प्रकृति के नियसों में अपवाद भी. क्यों न हों, पर पुरुष भक्त हर स्त्री 
की अपेक्षा नेद्त्व (्‌' (0#9एञथाापे 2 के अधिक उपयुक्त हे--जैसे 
कि बढ़ें-बूढ़े और वयस्क छोग अपनेसे छोटे तरुणों और अपरिपर्क व्यक्ति 
से से श्रेष्ठ, डँचे दम के; होते दैं ।” जौर फेस किसी भी मंत्री मे, 
जिसका आधार उच्चता या श्रेष्ठा पर हो, उस उच्चता के अचुसार अद्धाः 
भक्ति भी चाहिए ही । अर्थात्‌ जो अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है, या अधिक उप- 
थोगी है, अथवा ऊंचे दर्ज का है, उसे अपनेसे नीचे दर वाले से उसकी 
बनिस्वत ज़्यादा श्रद्धा/सक्ति पानी ही चाहिए ( वह पाने का हकुदार है ); 
जितनी कि चह स्वयं उसे मदान करता है ।” 
डे 


[ ल्री-आन्दोलन 


इसके बाद यूनान का पतन होकर रोम-निवासियों की सचा स्थापित 
हुई। रोम-साम्राज्य, आधुनिक विज्ञान-युग के पू्े, यूरोप का अत्यन्त 
समुन्नतकाल माना जाता है । रोम-सात्राज्य से ही यूरोप में सावजनिक 
व्यवस्था और संगठन का आरम्भ हुआ बताते हं । रोम की प्रधानता के 
समय में स्लियों की क्या स्थिति थी, इस प्रश्न पर विचार करते हुए 
कुमारी यूजिन ०० हेकर छिखती हैं--खी से इस वात की आशा की 
जाती थी कि वह यावज्तीवन अपने पिता, पति या अन्य संरक्षक के 
अधीन रहेगी और त्रिता उनकी आज्ञा के कुछ न करेगी । निस्सन्देह 
प्राचीन कारू ये यह अधिकार इतना बड़ा था कि जिना सार्वजनिक रूप से 
स््री का न्याय हुए पिता या पति, कुटुम्ब के छोंगों की राय छेकर, उसकी 
हत्या कर सकते थे ।” और “स्लियों पर संरक्षण की इतनी पराधीनता का 
कारण,” उनके लेखानुसार, “यह था कि ये स्वभाव की चच्चर होती थीं, 
दारीर से निबंछ होती थीं, और राजनियरमों से अनभिज्ष होती थीं! |” 
रोम-सात्राज्य के घेबाहिक नियम वह इस प्रकार बतलाती हँ--“समस्त 
दक्षिणी देशों की भाँति-जहाँ ख्ियाँ कम आयु में दी चुवती हो जाती हैं- 
रोम में भी बालिकाओं का प्रायः कम जायु में ही विवाह कर दिया जाता 
था । रीति के कषनुसार वार वर्ष की जायु प्राप्त कर छेने पर थे विवाह 
के योग्य समझी जातो थीं। प्राचीनकाल में तीन भिन्न-भिन्न उपायों द्वारा 
स्ियों पत्नी बनाई जाती थीं--(१)विक्रब-प्रद्सन द्वारा ।(२) झपथ द्वारा 
यह वियाह एक विचित्र संस्कार के साथ होता था और जो इस रीति से 
विवाह करते थे थे ख्री-पुत्र समेत पादरी होने के चोग्य समझे छिये जाते 
थे। (३) छझुछ समय तक एकसाथ नियास द्वारा। इस नियम के अनुसार 
कोई भी खी किसी मलुप्य की पत्नी समझ छी जाती थी, यदि बह उसके 
साथ एक व पयन्त रद्द छेता था और इस समग्र के भीतर यह एक के 
चाद दूसरी, ऐसी तोन रातों से अधिक के लिए उससे एथन्न नहों होती 
थी।” इस प्रकार, रोम बाडों के यूरोप में सखी केवछ ब्रिदास की सामर्भी- 
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मात्र थी ।' इंसा के पत्रिन्र धर्म.का उदय हुआ, परन्तु - “ईसाई-घर्म के . 
विचारों से खत्रियों का स्थान:ऊँचा उठाने में बिलकुल सहायता नहींमिली। 
कुमारी हेकर ने लिखा है कि जेनेसिस के मतानुसार स्त्री: ही मलुप्य-जाति 
के पतन का कारण है। सेण्ट जेरोम का यह कहना था कि सब अकार की 
बराइयाँ ख्री से ही उत्पन्न होती हैं । सेण्ट आगस्टिन का: तक यह-था कि 
पुरुष ने तो परमात्मा की आकृति पाईं है, फरन्‍्त स्त्री ऐसी नहीं है। वह 
कंहता है कि ख््री को अपने पति पर. शासन करने की आश्ञा नहीं है; वह 
साक्षी नहीं दे सकती, ज़मानत नहीं कर सकती और न कचहरी का कार्य 
कर सकती है ।” पितागण: इस बात पर अधिक ज़ोर देते हैं कि बेटियाँ 
अपने माता-पिता की आशा के विरुद्ध जो विवाह करती हैं, चह विवाह 
नहीं, व्यभिचार है । कै 

इसके बाद हम इतिहास के उस काल में प्रवेश करते हैं, जो मध्ययुग 
के नाम से असिद्ध है । और उसमें हम क्या पोते हैं ? 


क्‍ मध्ययुग 

सध्ययुग, . यूरोपीय. इतिहास का, वह समय है, जब ईंसाई-धर्म- 
अपनी जड़ जमा चुका था ओर सारे यूरोप में ज़ोरों के साथ उसका प्रसार 
हो रहा था। धर्माचार्य पोष की सत्ता इसी समय बढ़कर राजश्क्ति की. 
स्पर्धा करने रूगी थी, और इसी समय उसका एक-छत्र अधिकार बढ़कर. 
अपनी चरम-सीमा पर पहुँचा.था । यहाँतक कि अन्त को उससे उकता 
कर यूरोप को परिफार्मेशन-पीरियड” का आवाहन करना पड़ा था। अस्तु । - 
मध्ययुग में भी और नहीं तो क़ानूनन तो स्त्री पिता, पति या अन्य 
संरक्षक के उसी प्रकार अधीन रही, जैसे कि प्राचीन काल में । जहाँतक 
स्री से सम्बन्ध है, सष्टि में उसे सदेव द्वितीय स्थान आप्त हुआ है। हर 
हालत में, मध्ययुग में, इस. वात की वड़ी सावधानी रही है कि उसे शक्ति 
हो दर, किसी प्रकार का. अधिकार भो नदिया जाय--सिवा.. उसके 
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सकृचित गृह-क्षेत्र के, जिसके अन्दर, दूसरी ओर, उसे पूरा सम्मान, प्राप्त 
था। तथापि यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मध्यकालीन व्यक्तियों ने स्त्रियों 
का खयाल हर तरह रकखा | चह इस प्रकार कि इससे पहले स्त्रियों के 
पुरुषों के अधीन होते हुए भी पुरुषों पर यह ज़िम्मेवारी नथी किये 
उनकी रक्षा-परवरिश करें ही, सध्यकाल में कानून-द्वारा पुरुष रिश्तेदारों पर 
निश्चित रूप से यह भार ढाल दिया गया । 
परन्तु मध्यकाल की असली समस्या तो ख़ास तौर पर स्त्री-पुरुषों की 
जन-संग्या की असमता (/59०००४०॥) हीं रही है । 
उस समय के पूरे अझ् मिलना तो सम्भव नहीं; परन्तु जो भी अधूरे 
अद्ू मिलते हैं उनसे प्रकट होता है कि मध्यकार में स्त्रियों की संख्या 
पुरुषों से इतनी बढ़ी, जितनी वर्तमान काछ में कभी नहीं सुनी गई-यहाँ 
तक कि जो यूरोपीय महासमर छाखोंकरोंढ़ों पुरुषों के संहार फे लिए 
विष्यात है. उसके घाद भी इतनी असमता तो नहीं हुई । जो कुछ भद्र 
प्राप्त है, खूभावतः ये शहरों की ही आबादी के है । उनसे सालूम पढ़ता है 
कि चौंदहवी सदी के अन्त में मुख्यतः शहरों की आयादी सें स्री-पुरुषों का 
अनुपात १३० :१०० से छेकर १२५: १०० तक था; और घयस्क, विवाह- 
योग्य आयुवाली,खियों का औसत तो खास तौर पर पुरुषों से सामोन्यतः 
२० सेकड़ा अधिक (अर्थात्‌ १९० : १००) था। आजकल आम तौर पर या 
अनुपात १०७३ १०० है, अर्थात्‌ अधिकांश यूरोपीय देशों में पुरुषों फी 
अपेक्षा खियाँ ७ सैंकड़ा अधिक हैं। यहाँ तक कि जिन देशों की यूरोपीय महा- 
समर में सबसे अधिक दर्बादी हुई है, लेसे जमनी और फ्रांस, उनमें भी 
झियों की बृद्धि १० सैकड़ा से अधिक नहीं हुई । रूस का अपवाद जरूर 
माना जाता हे, पर वहाँ भी स्रियों की १६ सका से जधिकर ज्यादतोी 
है, जो कि मध्यकाल की स्त्री-इृछ्धि के अनुपात से कहीं कम अनुपात । 
अतः उस समय यद्द समस्या फ्लितनी भयावह रही होगी, कि इन अतिरिक्त 
स्त्रियों का क्या किया जाय, यह कहने की ज़रूरत नहीं 
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स्त्रियों की इस बृद्धि के मुख्य कारण ये वंताये जाते हैं:--....“[ 

(4) उस समय अक्सर : संग्राम, और गृह-युद्ध ( [२०४०७ ) होते 
रहते थे, यांत्राओं और उनमें भी खास कर समुद्री यात्रा में .जाव-सालछ के 
संरक्षण की कोई व्यवस्था न थी, और पुरुषों को ही खास कर इन दोनों 
बातों का. सामना. करना पड़ता था; अतः उनपर ही इन खत्तरों का 
असर हुआ। 

(२) प्छेग या ताऊन की महामारियाँ इस समय अक्सर होती रहती 
थीं, और उनमें पुरुषों का स्त्रियों रे अधिक मरना स्वाभाविक ही है; 
क्योंकि पुरुष शारीरिक बल में स्त्रियों .से श्रेष्ठ होते हैं, और, उस समय - 
आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों के अभाव में शारीरिक श्रम अंधिक करना पढ़ता 
था, जो सामूहिक रूप में पुरुषों ही के हिस्से आता “था । ह 
| (३) तीसरा कारण साना जा सकता है पुरुषों का हिंसात्मक व्यवहार 

ओर असंयम--खासकर शराब पीने में । 

यह कहा जा सकता है कि ये कारण तो प्रांचीन काल में भी थे तो 
फिर तब क्यों न॑ खत्रियों को संख्या बढ़ी, सध्यकाल ही में क्यों ऐसा हुआ ? " 
इसका जवाब यह है कि आचीन काल में अक्सर नवजात कन्याओं का 
धध करके, जैसा कि अब सी कहीं-कहीं थोड़ा-बहुत प्रचलित है, अथवा 
किसी-व- किसी रूप. में ' बहुविवाह कायम रखकर उस वृद्धि को सुल्झा 
लिया जाता था; और सम्यता की वृद्धि के साथ, सध्ययुग में, ऐसे जंगली- 
पन में किसी हद तक कमी हो जाना स्वाभाविक ही था--हाल्यं कि यह 
नहीं कह सकते कि उस समय ऐसा होना बिलकुर बन्द ही हो गया 
था । जो हो, यह निश्चित है कि उस समय ख्तरियों की संख्या पुरुषों से 
बहुत काफी बढ़ गईं थी और सवार ज़ोरों से दरपेश था कि इनके गज़ारे 
की क्या व्यवस्था हों, जिससे समाज-श्य्डुला में कोई गड़वड़ी न पढ़ें ? 

खुशी की बात है कि उस समय कुटुस्ब्र का भाव ज़ोरों पर था, और 
कानून ने पुरुष रिश्तेदारों पर अपने अधीन स्त्रियों का दायित्व डाल ही दिया 
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था। अतः बहुत-सी स्त्रियों ने तो अपने भाई, बहनोई आदि के हीं यहाँ 
बआरण पाई । कह सकते हैं कि आाजकछ की स्वावलम्वी खिरयाँ मिस पकार 
अपने भाई-बहनोदयों पर हुकूमत-्सी चलाती हैं वह स्थिति उन पराय- 
लम्बी स्तियों की नहीं हो सकती, और वास्तव में थी भी नहीं; परन्तु 
इससे सन्देह्द नहीं कि आज की अपेक्षा ममत्व, अपनेपन का भाव, उनमें 
अधिक होता था, और स्वयं भी उस घर में रमी होने से अपने माई-चएन 
की सन्तति को भी वे अपनी-सी ही समझ्त कर उसी प्रझशर उनके उन्क्रप 
में सागीदार बनती थीं, जैसे स्वयं उनकी माता--और, इस प्रह्तर दुऐ्रेर 
मातृ-स्नेह पाकर, सन्तति अच्छा ही असर पाती थी। साथ ही उनके सादा 
रहन-सहन और निःस्वार्थ स्नेहन्सेवा से बालक में सादगी-सरत्ता औौर 
शुद्ध स्नेह के ही भावों का उदय होता था, जो कि आज की स्थिति में 
सम्भव नहीं | जाज तो स्थावरुम्पी भुवानमोौसी अपने भतीरेन्भानों में, 
अपने आदर्श और व्यवहार के द्वारा, फ़ेशन जौर पिछासिता के एर्चले 
प्रभाव ही डालती हैं । 
फिर उस समय मशीनों का घखलन ने था, अतः फाम फरने फे लिए 
घन्ये भी अनेक थे | यह ज़रूर हूँ कि ध्यापार-मण्दर्लों में प्यापारिक नियर्मों 
के अनुसार पुरुषों का ही प्रवेश था, परन्तु स्ययहार में स्रियाँ अपने पति 
आदि के छगभग सभी धन्धों में कमसियादा स्वनन्ध्रतापूर्यक बार्य बर 
सबती थीं। तथापि सबसे महत्यपुण मिन धरन्धों में हम मण्यदाडीन 
स्त्रियों को लूगा हुआ पाते ईँ, वे --ऊनी तथा सूती कदे टी घुनाई, 
वेणी-वन्धन ( बार सँवारना ), सिलाई, चमदे की फमाई भौर छाददटि 
आदि, कुसीदा, छुनारी, गोटा इत्यादि । इसके कराया झुछ घने ऐसे है, 
जिनमें झियों की नियमों की फोई बाधा न थी और फियों फे झिए पर्मनः 
खुझे--सैसे नौकरानी का काम, बाज़ार से सोद्ा-यूद छातानगाना, 
नह॒छाना-घुटाना, नकुठ करना, गानालजाना इत्यादि । दा, पोदर ध्यदि 
के फाम तो ये करती ही थीं, पर स्लियों के चिकिसक होने तथा परदे 
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आद्मियों को अच्छा करके कर की माफी तथा अन्य सन्‍्समान पाने के 
अमाण भी मिलते हैं। यही नहीं प्रत्युत्‌ उस समय की स्त्रियों के जासूसी- 
विभाग की नौकरी करने के ' उदाहरण भी उपलब्ध हैं, जैसा कि हाल के 
. यूरोपीय महायुद्ध. में हुआ था । औ, । 
. - परन्तु ये घन्धे कितने ही क्यों न हों और उनमें स्त्रियों के प्रवेश की 
' शुज्ञाइश भी चाहे जितनी दिखाई दे, फिर भी मध्यछाल की स्त्रियों की 
समस्त बहुसंख्या का हल उनसे सम्भव न था।. साथ ही उस समय की 
तमाम औद्योगिक नीति की जड़ यह थी कि सब क्षेत्रों में पहले पुरुष को 
अवेश मिले और स्थानिक आवश्यकताओं से अधिक नौकर न रक्‍्खे जाईँ। 
फिर यह भी ध्यान रखने की बात है कि यंत्रों. से नहीं किन्तु हाथों से और 
- शरीर-दक्ति के बूते ही कास होता था, अतः प्रत्येक धन्धे में एंकसाथ एक- 
दो से अधिक सहायकों की--काम करने. वालों की--ज़रूरत भी न रहती 
थी; और एक ही जगह साथ-साथ सब, स्त्रियों का काम करनां, जैसे आज- 
कल - फ़ेक्टरी-सिस्टम में होता है, उस समय बड़ेबड़े शहरों 
में भी. संम्भव न . था। अतः. इन सब काम-धन्धों के बाद भी 
बहुत-सी विधवाओं और अनाथाओं का शेष रह जाना स्वाभाविक था-- 
ओर थोड़े-थोड़े समंय में उग्म संक्रामक महामारियों तथा समय-समय होतें 
रहनेवाले संग्रामों एवं ग्हयुद्धों से यह संख्या और बढ़ती ही रही । 
निश्चय ही. यह समस्या बढ़ी टेढ़ी समस्या थी, परन्तु फिर भी इसका 
' सामना किया ही गया। इसके लिए ख़ास तौर पर जो उपाय अमल में 
जाये, संक्षेप में वे निश्न प्रकार हैं: पक 
,,. (१) ऐसे विहारों ( '७॥॥०१४५ ) की स्थापना हुई, जिनमें संसार 
से विरक्त स्तियों ने आश्रय गृहण किया। ये स्त्रियाँ परिन्नाजिकायें (४४75) : 
कहलाईं और इनकी वृत्ति बहुत-कुछ संन्यस्त-दृत्तिःसी समझनी चाहिए । 
तेरहवीं और चौदहवीं सदियों में इनकी संख्या बहुत बढ़ी थी । 
. (२ ).सभी स्त्रियाँ संसार-विरक्त ही हो जायें, ऐसा सम्भव न था। . 
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अतः ऐसे गृहों को मी स्थापना हुई क्नि जिनमें वे स्थ्रियाँ रह सर्के, जो 
अफेछी-दुकेडी हों और जिनकी बृत्ति ज़्यादा वैरागीपन की न हो तथा 
निनमें लोकिझ्ता का आधिक्य हो । उस समय के दानियों की उदार सहा- 
यता से मध्यकाल के अधिकांश समम में ऐसे गृहों की स्थापना हुई । 

(३ ) चूँकि उस समय विछासिता का ज़ोर न था जौर रहन-सदन 
सादा तथा कम-पर्चीछा था; इसलिए ऐसे लोग भी कमर न द्वोते थे, 
जो इतनी सम्पत्ति छोड कर मरते थे कि अगर ढंग से चले तो उनकी विध- 
चार्येया अविवादित लड़कियाँ मामूली तौर पर उससे अपना गुज़र फर 
सकती थीं। इसके किए उन्हें सुविधा भी थी। अपने यहाँके मठ 
( (०7ए०॥ ) था स्युनिसिपेलिटी में उस रकृम को जमा फराझर अपनी 
झस्यु-पर्यन्त वे कुछ बैंची रकम पाती रह सफती थीं। 


(४ ) बहुत-सी स्त्रियों ने आपसी भाई-चारे का भी उपयोग फ्िया। 
अलग-अलग रहने में कितने पंप्तट व कठिनाइयाँ उठानी पढ़ती 7, इसका 
खयाल कर अनेक निराश्रय खियोँ अपनी ऐसी ही साथिनों के गुद्द श्रता- 
बना कर एकसाथ रहने और संधार-यात्रा तय करने छर्गी। हससे उनसी 
कविनाइयोँ कौर असुविधाये बट गई  । दोतेदोते, क्षामे चलकर, यह कम 
भरिनीयाद ( 99८॥0०प ) सें परिगत हो गया। उनझाे एक निधित 
दर्जा बनां भौर उसके सदस्यों के पारस्परिक कार्यों का नियंत्रण एवं 
आर्थिक सम्बन्ध स्थापित हों गया। पन्द्रद्वी सदी में तो इसे पजुत याद 
मिला, और इसके थोढ़े-बहुत अवशेष तो अद्यपि कायम £ । 

(५ ) जो स्थ्रियाँ पिलकुछ लकेठी और निराक्षय रहीं, उनके सिप्‌ 
तेरहवीं सदी में ईश्वरीय हो! ( (०05 ॥005९५ ) तथा आश्नमों € 36- 
हणगह०६ ) की स्थापना हुई | इनकी घुरुभात सबसे पढले फमनों में 
हुई और फिर पेठमियम, दाएप्ड एत्यादि में मी इनका प्रसार हो गया। 
धनी स्प्री-एस्पों द्वारा दिये गये दान तथा लपनी मरूग्यु पर इनके स्थिए 

श्र 


खी-्समत्या-- 2 : 


छोड़ी गई संम्पत्ति से इनका संचालंन होता था और गरीब, ' अनाथ एवं 
निस्सहाय ख्रियाँ इनसें आश्रय पाती थीं। 


५ (६ ) कुछ स्त्रियों का आवारा रहचा भी निश्चित ही हैं मध्यकाल-: 
७ 9 ३ ८ ३ आह 3 कर ॥००५॥ 5०. 
के अख्वीर में तो इनकी संख्या बहुत बढ़ चली थी। इनसे वेश्याओं का तो: 


समाघेश हैही, परन्तु सेनाओं के साथ भी काफ़ी ऐसी स्त्रियाँ रहती थीं। यहाँ 
| रण 6 «०. के ७ छः चोर नहीं ०] 
, तककि लड़ाई के मंदान में भी, पेदल ही नहीं बल्कि घुड्सवार सेना के साथ 


भी, ऐसी स्त्रियाँ मोजूद रहंती थीं । उत्तराद्वकाल में हम इनके उद्धार के- 


किए रक्षा-गृहों की स्थापना होते हुए भी पाते हैं; परन्तु उनका असर 
कहाँ तक हआ, यह कहना कठिन है । 


इस अकार इन हलूचलों के द्वारा एक ओर तो स्त्रियों ने अपनी संख्या-- .. 


वृद्धि की समस्या को हल:करने की कोशिश की, दूसरी ओर परिश्राजिकाओं 
और भगिनियों ने .समाज-सेवा की दिल्ला में भी कृद्स बढ़ाया। परन्तु 
इस अच्छाई के साथ हम कुछ बुराई भी मिली हुईं पाते हैं । जो संस्थायें 


शुरू में अच्छाई के लिए बनी थीं, आगे जाकर जैसे-जैसे उनकी स्थिति 


जसती गईं. स्त्रियों को अधिकाधिक अवकाश मिलने छंगा और आर्थिक 


चिन्ता भी कम होती गईं | फलतः पतन का प्रारम्भ हुआ। हम देखते हैं 
कि मध्यकालं में धर्म एवं घामिकता पर ज़ोर, दिये जाने पर भी उक्त 


आश्रमों' आदि पर उसका विशेष ज़ोर न रहा, उनमें से ज़्यादातर हमेशा 
लोकिक संस्थायें ही रहीं। फरतः उनसे संयम की मात्रा कम होने रूगी 
और नाच-गान, भोग-विलास' के सभी अवसरों पर आश्रमवासिनियाँ न 
केवल उपस्थित ही रहने लूंगीं बल्कि उनमें प्रमुख भागीदार भी हुई | 
और एक बार गिरी नहीं कि फिर गिरती ही चली गईं । यहाँतक कि आगे 
जाकर कहीं-कहीं वेश्याओं में ही उनकी गणना होते हुए भी हम पाते हैं । 
वेश्याओं के प्रति इस काल में निम्न और अपमानपूण व्यवहार नहीं 
जता था । पतित की अपेक्षा उन्हें किसी कृदर दुर्भागी, चपल, और गुम- 


राह जीव माना जाता था; और. एक आवश्यक घुराई के रूप में उन्हें सहन ' 
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क्रिया-जाता था, जिसने हर हालत में बड़ी घुराइयों से लोगों को बचाया। 
वेशयाओं के पास जाना या रखेली रखना अपमान की बात न थी । परन्तु 
चेश्यावृत्ति पर नियंत्रण रक्खा जाता था। उन्हें प्रायः नगर के किक्कीं 
निश्चित मकानों में रहना पढ़ता था। उन्हें बलात्कार से बचाने के लिए 
कढ़े नियम थे; और वहाँ होने चाे सब जुर्मो पर दुद्देरी सम्ती से सज़ा 
दी जाती थी। घूमने-फिरने और चर्च जाने की उन्हें आज्ञादी सिली हुई 
थी । कभी-कभी उनके सावजानक स्नानों की भी व्यवस्था की जाती थी । 
साथ हीं कोई-न-कोई रोज़ी भी ( शि॥ए०शआला: ) उन्‍हें दी जाती थी । 
डल्म में उन्हें एक निश्चित परिमाण में नियमित रूप से सूत कानना 
प्रदृता भा, अन्यथा ह हेलर देने पढ़ते थे । मकान-मालिक को हससे दुगुनी 
रकम उसमें झामिल करनी पढ़ती थी और फिर इस प्रकार एक्टर हुए रफ़स 
से उनमें की घीमार और वेरोज़गार स्त्रियों की मदद की जाती थीं। गृप्त 
व्यभियारिंणियों पर ये कद़ी नज़र रखती थीं, क्योंक्ति उनसे इनके रोज़गार पो 
धक्का छमता था। इनकी सामाजिक स्थिति आज की क्षपेक्षा उस समय 
भिन्न थी। समस्त सार्वजनिक समारोहों में इन्हें सिर्मंश्रित किया जाता था 
भर अन्य आमंत्रितों के समान ही इन्हें मी स्थान मिलता था । गर-सरदारी 
समारोंहों में भी ये उपस्थित रहती बौर नाचती थ शुम पधाहयों गानी थीं, 
जिसपर इन्हें बह्शीशें मिलती थीं | राजकुद के प्यनि: जब धार पृसमे 
निकलते, तो इनके चक़े सजाये जाते थे; भर फाभाकमी नो सरगारी 
खर्चे से इन्हें नई पोशाके भी प्रदान की जाती थीं। सन्‌ १५१६ नर ट्रिक 
यह रिवात् थाकि जब कोई पिदेशी राजदूत यहाँ झाना सो यहां के मेयर 
शेरिफ तथा वेश्याओों के साथ उसे दावत खानी पहनी थी। एस घारमों पर 
हम कितना ही हाथ उठाये, पर असल बात यह हे दि सध्यशर में, फम- 
सेकम बारहवीं से पडहयदी सदी तक तो ज़रार दी, शन यागों यो झपने 
पियंत्रण में रसने का प्रयय किया गया था। यहीं कारण £ कि उस समय थी 
जन-संस्या के परिसाण में बहत फम रिव्रियोँ इसमें फैंसी । कपियेग गारों 
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में २३ ही वेश्याये रहती थीं; और ज्यादा-से-ज़्यादा जो संख्या कहीं मिलती 
है, वह $५ है। अर्थात्‌ृ4०००से ९००० आबादी वाले मध्यकालीन नगर में 
आस वेरंयाओं की संख्या ज़्यादानसे ज़्यादा २० से ३०तक ही होंती.थी 
“फिर सध्यकाल में इन पतित बहनों को सुधारने के -भी अनेक भ्रयत्ञ हुए, 
खास कर पादरियों के द्वारा । १२२५ में रुडोल्फ नाम के एक पादरी ने ऐसी 
कुछ स्त्रियों को सदाचार की ओर परिवर्सित करके एक नियमित. आश्रम . 
( 2०87४०६० ) में एकत्र किया था । अन्य वेश्याओं ने जवाब दिया--- 
“महाशय, हम ग़रीब और कमज़ोर हैं; और किसी तरह हम अपना निर्वाह 
कहीं कर सकतीं । हमें रोटी और पानी दो. तो हम खुशी से तुम्हारा आदेश 
सानेंगी। _ दो सार बाद रुडोल्फ़ महाशय ने ऐसा भी कर बताया॥ 
'पोष से चिट्ठी प्राप्त की, जिसमें उन्होंने यह वादा किया गया कि उसके 
द्वारा इमान्दारी-का जीवन बिताने के लिए परिवत्तित की गईं खत्रियाँ सेण्ट 
मेरी मेग्डालीन के संघ ( ()/वठ6७ ० 8६ /०ए ४४६८र्श॑था० ) में 
भर्ची हो सकेंगी। १२४६ में धर्माचार्य नें ओगरी ने उनके लिए : भठ 
-( (०४०॥४ ) स्थापित करने की आज्ञा दी,और शीघ्र ही उनका निर्माण 
भी शुरू हो गया । परन्तु यह निश्चय हुआ कि जो स्तरियाँ अपने समस्त 
 धयवहार से यह अकट करदें कि गस्भीरता के साथ उन्होंने दुराचार से मुख 
मोड़ लिया है, उन्हें ही शपथ देकर मठ में रखखा और बाकायदा 
परिवाजिका ( पा ) बनाया जाय । फिर क्या था, चर्च ने जिस रास्ते 
का प्रारस्म किया, अनेक नागरिकों ने भी उसका अनुसरण करके रक्षा-गुंहों 
की शुरुआत कर दी, जो. कि अधिकांश में पूर्व-कथित आश्रसों की . ही तरह 
संचालित किये गये | पाद्रियों का उत्साह तो इस दिशा में अदम्य था। 
.विशप जोहॉन वॉन ढर्फीम ने १३०९ में कहा-- “जज थुलाम के मुक्ति 
मिलती है तो उसे स्वतंत्र मनुष्यों के समस्त अधिकार मिल जाते हैं; भरते 
शुव स्त्रियों के साथ भी, जो कि पाप की गलाम रह चुकी हैं, सुधरे जीवन 
मेँ परिवर्तित होते ही वैंसा ही व्यवहार क्यों न होनों चाहिए ? ऐसा न काना 
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युक्तिसंगत न होगा ।” और, अपने संरक्षण में छेकर, उसने उन्हें सद 
कलद्ड से मुक्त कर दिया | सब-साधारण को दिदापद की गई कि उनका 
जिक्र करते समय पुरानी बातों का उछेंख न किया जाय; भौर जो ऐसा 
करते, उन्हें विशिष्ट कोरता के साथ दुण्ड दिया जाता था। पर इसके 
साथ ही, इतने प्रयत्नों के होते हुए भी, यदि कोई स्त्री पुनः अपने पुराने 
दंग पर जा पढ़े तो बस उसे डुबो ही दिया जाता था। फिर भी एस 
मूहों! में रक्षा औौर निश्चिन्तता इतनी थी कि बाद में जाकर ऐसी औरतें 
भी इनमें भ्रवेश करने की छलझचाने छगीं, जो बस्तुतः पतित नहीं थीं। 
झूठमूठ ही अपनेको पतित बता-बता कर इनमें उनका प्रवेश झरना इतना 
बढ़ा कि अन्त में शेग्रिग्नी ( (हा फांहुएए ) के शिशप साहुमन को 
१३५७ में, पेरिस में, इस बात पर ज़ोर देना पड़ा कि इनमें प्रये फरने- 
वालियों को पहले शपथ-पूर्र॑क यह बतलाना चादिए कि सिर्फ़ शहुनमें 
प्रवेश पाने के छिए ही वे पतित नहीं बनी हैँ । 

इस प्रकार कहना चाहिए कि मध्यकाल में भो खियों फा प्रश्म मौगद 
था और उस समय उसे इल करने का प्रयत्न भी किया गया । और मब्य- 
कालिक छ्िय्ों का यह आन्दोलन कहीं ज्यादा मुर्िद्ध था, पर्योझ्ि जन 
संख्या की कहीं ज्यादा श्रेणियों को बह स्पर्श डझिये हुए था। यश सच है 
कि मध्यक्राठ इसे पूरा हक नहीं कर सका; परन्तु इसमें सन्देश नहीं कवि 
इसके हल का प्रयत्ष करते हुए बढ कई सुन्दर संसयायें इसे दे गया। सब 
यदि उनमें कोई खराबी है और इम उससे अच्छी फोई चीज़ उसके वाय 
रख सकते हैं, तो यह एमारा फ़ऱ है क्षि एम उसे एटा फर नह को श्यान 
दें। बर्मान काल ने, जाघुनिक सन्तति ने, ऐसा फरने छा प्रयत्ष शुरू 
किया है। वही पच्च मान जान्दोछन का जनक हैं । 

वरोमान आन्दोलन 

(र्लेसो' मोर रिफरार्मेशन! के साथ शापुनिक युग झा भागमन हुसा। 

धरेलेसा! का बर्य नवजीयन या नयीन जागृति है; परना इतिदास में इससे 
इज 


खीन्‍समस्या | - 

भाचीन यूरोपीय साहित्य, विद्या तथा कलाओं के प्रति उस उत्साह का . 
बोध होता. है, जो चौदहवीं और पतन्द्हवीं शताब्दियों में इटली में उत्पन्न 
हुआ और जिसने अपने प्रभाव के कारण यूरोप में एक नया युग उपस्थित 
किया । और जो वात इदलो में साहित्य - तंथा कलाओं के लिए सत्य हुई, 
उत्तरी देशों . में--इंग्लेण्ड, जमनी. आदि में--चेले ही विचार धर्म के 
सम्बन्ध मे उठे । वहाँ सब-सावारण प्राचीन - घार्मिक - अन्ध विश्वा्सों में 
टीका-टिप्पणी करने रूगे, जो कि अवतक भय का कारण समझा जाता 
'था। इस भाँति 'रिनेसांसे ही नवीन काल के आरस्म में (िफामेंशन' की 
उत्पत्ति हुईं | इंनके द्वारा, साहित्यिक एवं बोद्धिक जायृति ने यूरोप में. 
भाचीन जीवन बदुछ कर नये जीवन का संचार किया । इन्हींके कारण 
स्वतंत्रता की वह: तरेड्र उठी, जो हारूण्ड से चलकर एक के बाद दूसरे 
देश में फेलने लगी। यही स्वतंत्रता की तरह्ज अमेरिका के स्वात्ंत्य-युड् का 
कारण हुईं और वहाँ से छौटकर यही फ्रांस की. राज-क्रान्ति के रूप में 
प्रकट हुई । कप 7 
सन्‌ १७८५९ में फ्रांस की वह प्रसिद्ध राजक्रान्ति हुईं, जो आधुनिक 
संसार की अत्यन्त महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। न्याय, खतंत्रता ओर 
समता के नाम पर इसका उर्दय हुआ; और पीड़ितों ने इसकी सफलता 
से आशा का उत्साहप्रद . सन्देश पोया। इसने संसार में ऐसा परिवर्तन 
कर दिया कि जिसने पुरानी की जगह अनेक नई धारणाओं को जन्म दे 
डाला । मरुष्य के अधिकारों की सुप्रसिद्ध घोषणा का श्रेय इसीको है; और 
उसका मूल सिद्धान्त यही था कि सब मनुष्य एकसमान पंदा हुए हूँ 
आर्थिक और सामाजिक दशायें ही उन्हें विभक्त किये हुए हैं। स्वतत्रता 
और न्याय इसके आधार थे । जैसा कि सव जानते हैं, दो पीढ़ियों के 
अन्द्र-अन्दर सारे यूरोप में इनका असार हो गया; और जन्म, सम्पात्त 
दर्जा यां स्थिति सबके विरुद्ध, विद्रोह का भांव जागृत हुआ । था ता वह 
आन्दोलन वास्तव: में राजनैतिक, क्योंकि पश्चिमी और उचरी. यूरोपीय 
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राष्ट्र की तकालीन राजनैतिक सच्ाओं के विरुद्ध उठाया गया था; परन्तु 
बाद में कई इन सिद्धान्तों को अन्य बातों में भी छागू करने लगे, था तक 
कि होते-होते अन्त में समाज पर भी इनका स्पर्स हुला। कुटस-पदति 
या स्री-पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध पर इन्हें छागू करने की तो शुरू से 
कोई इच्छो या कह्पना ही नहीं थी। फ्रांस की राजक्ास्ति के प्रारस्मिक दिनों 
के बेबीफ़ (/॥60० ने ख्ियों की मुक्ति के सम्बन्ध में कु उद्घार प्रफ 
किये तो; परन्तु उसने अन्य अनेक चीज़ों को भों ति स्थ्रियों को भी संयुक्त 
सम्पत्ति बनाने के विचार प्रकट किये भर उसके तत्कालीन साथी ऐसे मिप्फप 
के लिए तैयार न थे, अतः फ्रांस की राजक्रान्ति खीझुक्ति भर परम मुक्ति 
से अरूग ही रही--उनपर इसने अपना सीधा शसर ने टाहा परन्तु 
जब मध्यमचर्ग की राजनैतिक क्रान्ति को शीघ्र टी घ्याय्रारिक परिशास 
प्राप्त हो गया तो फिर उसका दूसरा परिणाम सामाजिक क्रान्ति ही हो 
सकता था । फिर भी इसको समय छगा और उद्नोसर्वी घताूदी पे सूप 
(१८४६ ) से पहले ऐसा न हुमा, जबतक कि समाजवाद फे जन्मदाता 
प्राददन ( जि०प्रतीशा ) ने अपने प्रन्थ में इसफा उछेय ने फिया। 
इसके वाद भी पहले तो सामाजिक स्थिति पर ही ये हन सिद्धान्तों को 
लागू करते रहे, कुटम्म का उसमें समावेश नहीं क्रिया गया, परन्तु बाद 
में स्वातन्ध्य-वादियों ने कुटम्व के अन्तगंत खीपुदप फे संम्पन्धों पर भी 
इन सिद्धान्तों को छागू करना शुरू कर दिया--अथवि सामरातिक्त द्ाम्सि 
और व्यवस्था के मूल्स्थान पर ही आवास किया गया। फहसाराप एड 
नये आन्दोलन की नॉव पढ़ी, जो बाद में यूरोपन्‍नर में छा गया और सदर 
दुनियाभर मे अपने कृदम बड़ा रहा है । यही क्षात् का सीआरदोग्न 

वर्ममान आन्दोलन सियों के भक्त यो एफ गयौन रूप से रमम्मा £॥ 
इसमें शक नहीं कि जब कारग्म शी हुमा शेगा नो उसमें पड़े मियों 
का अधिक महत्व रहा होगा । समान णीर सस्ता का दिगस मो पीढ़े 
हुआ, टस समय छोटट पतवन तो थे ही नहीं, अतः झिरया सुरेभान एप: 


द 
5. 


८] 


य्‌ 


ख्री-समस्या ] . 


से अधिक पुरुषों के साथ मनमाना- सम्भोग करती रही होंगी और नियम- 
बन्धन न होने से उनकी सनन्‍्तति- स्वभावतः पिता की अपेक्षा जन्मदात्री 
माता को ही जानती-सानती रही होगी। यही कारण है, आरम्भ मे हम 
वंश भी पिता के नहीं माता के नाम पर चलता हुआ पाते हैं, जो मातृ- 
'बंश (7/०४०ता। ) के नाम से कहीं-कहीं. अभी भी थोड़ा-बहत विद्य 
मान है। ऐसी दशा मे यह भी स्वाभाविक ही है कि तत्कालीन सन्तति 
जहाँ पिता को जानती-पहचानती भी न होगी, वहाँ जन्मदात्री के रूप मे 
माता का स्नेह. उसे होगा और अपनी शक्ति भर मातृ-सम्मान रखने तथा 
मातृ-स्मरण का. खयाल भी उसे होता ही होगा। अतः मातृ रूप स्त्रियों 
ही की इृच्छा-अनिच्छा पर बहत-कुछ पुरुषों का दारोमदार रहता होगा।' 
उस समय स्त्रियों का राज्य होने की जो बात कुछ लोग कहते हैं, सम्भ- 
वतः उसका यही मूल है--और इससे सन्देह नहीं कि इन सब बातों 
को स्त्रियों के शासन में. झुमार भी किया जा सकता है। परन्तु समाज 
और . सभ्यता के भाव जैसे-जैसे घर करते गये, हम देखते हैं, पुरुष का: 
प्रभुत्व बढ़ता और स्त्री का घटता ही गया। यह हम देख ही जुके हैं कि. 
यूनान का सबसे ऊँचा काल वही माना जाता है, जो स्त्री की पराधीनता' 
के लिए विख्यात है; और जब ढीक पदुकर वीरल और घृणा के मिश्रित. 
भाव पैदा हुएं, यूनान का पतन भी उसके साथ शीघ्र ही.हो गया। रोम- 
नों के समुन्नतकाऊ मे ख्री केवल विलास की सामग्री-मात्र' थी। जो 
हो, प्राचीन और मध्यकाल के वर्णनों से यह स्पष्ट है कि उस समय कैसी 
भी उथलू-पुथल क्यों न होती रही हों, स्री पुरुष के अधीन ही रही है। 
“जहाँ तक इतिहास से पता चलता है कानून या व्यवहार किसीर्मे भी 
स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार कभी नहीं मिले हैं । जबकि एरुपों. 
के साथ सारी कठिनाइयाँ और आपदार्ये उन्होंने प्लेली हैं, वैसे ही अधि- 
कार या सुविधायें उन्हें कमी भी नहीं दी गईं ।” 
प्राचीन काल मे हम. खियोँ का जो प्रश्न पाते हैं, वह सिफफ़ कुटुस्व. के: 
श्ज्द 
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अन्तर्गत उनकी उपयोगिता और महत्व सम्बन्धी सैदधान्तिक बादवियाद 
( 0८8१ ैशाएं० तुं5८एडकणा का ही, उसके बाहर ते केवल अपवाद-टप 
मे; और अमली रूप में तो बह विवाद कमी कोई उछेंगनीय परिणाम 
छाया ही नही। सध्यकाल में भी सखी को पुरुष के आधार ष्टी रहना 
पढता था, जबतक कि कुटम्त्र मे या उसके बाहर व| ऐसा पुरुष मोवद 
हो कि जिसपर वह लिर्भर रद सके । उस समय खियों का जो प्रश्न डा, वाह 
सिर्फ और बिलकुल जन-संख्या के उऊपर-परन्त उसमे भी पुख्ष फ 
अधिकार या की अपेक्षा की गई हो, ऐसा नहा मादझम पहुंता। 
इतिहास में यह बात प्रमुखता से मिलती कि समस्त थमा अर 

समयों में, थोदेश्रडुत रूप में, खी पराधीन पी रही ६ । परन्तु अब 
इसके विरूद्ध बिद्मोह्ठ उठा है । पुरुषों के काया के ही अधीन रएने से 
सियाँ सन्तुष्ट नहीं ६ और अपनेसे सम्बन्धित शासन में भागीदार ऐने 
का दावा करती ६ । 

वर्चमान आन्दोलन फ् दी राजक्रान्ति से गृष्टीत स्याय, स्लिश्नता 
और समता के नाम पर डद्य हुआ दै। अतः पढे दिया फे प्रति पुरुषों 
के अन्याय-अत्याचार की विरोधी है ही; पर साथ ही उसका या नी 
दावा दे कि खिया भी पुरुषों के ही समान 7 और उनें भी स्वतस्वता दा 
पैसा ऐी हक है, जैसा क पुरुष अपने लिए. समत्तत ८ दिया. मो बार 
पुरुषों का अरद्धाईं नहीं बालक उनकी अपनी स्वततन्त् एग्सी सानेता ६; भीर 
इसलिए उसका दाया है कि सभी छ्षेनी मे स्लयों फो भी वैसी एी सात 
न्त्रता और अधिकार दिये जाये, लेसे कि पुरुणें फो प्राप्त या दिये छा 
श्रीमती रामेखरी नेहरू के दत्त में फए हो, "पर्दमान भार पछल हीयिन पे 

प्रत्येक क्षेत्र मे पुरुय के साथ स्री की पूरा समता का शगठुकः है था शाप 

जिक फानूनी और रवाजी अयोग्पताली 7? उनयी पूर्ण मुक्ति धाइता ई | 

नारीवाद या सी-छातनत्व ( एलाएपंका) ) भाज हैं बी -आानदीगन 
का नाम दे राजमतिक मताधिशर ( 5णी7०8० ) तो टसदा ऐसा रूर 
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है कि सभी उससे परिचित हैं परन्तु यही उसका सम्पूर्ण रूप नहीं है। 
उसके अन्य रूप को, मोटे तोर पर, हस. निम्न भागों मे - बाँट सकते हैं 
१ हि आाथिक खतन्‍्त्रता- ९070०77८० >ि्यांपिणा) ) ख्तियों 
का कहना है कि स्त्रियों का पुरुषों पर आंधिक परावरूसम्म्न ही उनकी सारी 
कांठनाइयाँ, कष्ठों और आपदाओं का सूलकारण है ।. यदि ख्रियों को भी 
वह सुयोग आघ हो जाय . तो फिर परुष उनके साथ कोई चुरा व्यवहार 
अन्याय-अत्याचार, ज़ोर-ज़वर्दस्ती नहीं करेंगे--कर ही नहीं - सकते | अतः 
इसके द्वारा उनका दावा है कि खियों को भी सम्पत्ति और कमाई के 
म्बन्ध से पूरी आज़ादी ओर अधिकार रहें, जिनका कि पुरुष उपभोग: 
करते हैं; और इसके उपयुक्त बनने के लिए, उनकी माँग है, स्त्रियों 
को भी पुरुषों के समाव ही और उतना ही अवसर व सुविधायें अपना 
ज्ञान एवं योग्यता-बृद्धि की दी. जायेँ। अर्थात्‌ वैसी ही-और साथ-साथ 
पढ़ाई हो, खेल-कूद आदि हो, और सब नौकरियों, व्यापारों, काम- 
धन्धों' एव कॉंसिल-सभादि के निर्वाचन और पद-स्थान भी उनके लिए 
चैसे ही खुले कर दिये जाये। 

(२) न्यायिक स्वतन्त्रता ( [पांठिटवों ि०प्राणंश ) । -मतरूब 
यह है कि न्याय को दृष्टि में, कुनूनन, स्त्रियों का दर्जा व अधिकार और 
मर्थादायें बिलुकुछ पुरुषों के समान रहें । कानून जिन कारों. के करने में 
पुरुष पर कोई बन्धन नहीं लगाता, कोई वजह नहीं कि ,खियों पर ही 
कोई बन्धन उन कामों के लिए. क्‍यों छूगाया जाय ? उनके मतानुसार 
पुराने वैवाहिक नियम एकपक्षीय हैं, उनमें ख्री की उपेक्षा और पुरुष का 
पक्षपात किया गया है, अतः उनमें फेर-चदुल होकर ख््रियों को भी पुरुषों 
के समान ही पूर्ण अधिकार मिल जाने चाहिएँ । ऐसे कानून बन जायें कि 
स््रियाँ पुरुषों के कहे पर ही चलने को वाध्य न हों, किन्हीं विशेष स्थितियां 
में पति से न पटने की हालत में उन्हें पति से. सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने 
(तलाक) का हक हो, पति से सम्बन्ध-विच्छेद पर वे उससे गुज़ारे की 

झ््८० 


[ स्ली-आन्दोलन 


हकदार हों, गृह में सैसे पुरुष अपने पिता की सम्पत्ति का उच्चराधिकारी 
होता दै बैसे ही खी को भी अपने पिता को सम्पत्ति का एक हिल्सा मिरे, 
पति की सम्पि में आधी पर उसका अधिकार रहे, पतिखत्यु पर वही 
उसकी विरासत की हकद्वार हो, बच्चों पर पति की भांति उम्तका भी पूरा 
हक हो, इत्यादि; और इसी प्रकार विभिन्न काम-धर्न्धों में भी थे अपना 
पूर्ण और अवाघ प्रवेश एवं पुरुषों के समान ही वेतन-मजूरी फे स्फेक 
तथा साथ ही अपनों विशिष्ट सुविधाओं-नैसे गर्भावस्‍था के समय-ऊी भी 
दु्ेदार हें । विभिन्न निर्वाचन-सभाओं का ग्िक्र किया ही जा सुझा | । 
(३) सन्तति-निरोध की स्व॒तन्बता (7॥0 ]१09०१एपैय रत 
लगी ण पेणेप्रााभ५ प्रभाग )। चंकि खियों की संग्या पुरे 
के अपेक्षाकृत अधिक है; इसलिए सभी स्ियों का विवाद होगा ही, यए 
लिश्चय नहीं । अतः खियों को आ्विक स्वतस्त्रता के लिए पोर्ट स्यापार- 
घन्धा सीखना चाहिए ! और ब्यापास्थन्ये में कितनी भी सतम्प्रता-सुदिधा 
हो, फिर भी बर्चों का लाथ निश्चित-सूपेण अमुविधादारक है । छत्तः, 
उनका कहना है, जहाँतिक हो बच्चे कम-से-कम पंदा डिये जाई दो दर्ध पंदरा 
करना हृद है, यह भी सभी के लिए नहीं | परन्तु संसार में रद पर दि 
थर्य का पालन तो मुश्किल है, संयम के लिए. बदा पल चाहिए, भेतः 
कृत्रिम उपायों से सस्तानोत्यधि को रोकने का प्रथम शुरू शिया शया :। 
पति जब चादे तभी स्री से सम्भोग कर सके, इस यान मो सो में मानती 
ही नहीं; परन्तु उनकी इच्छा से सम्भोग होने पर भी एस दात शा एयार 
रखना चाहती हैं. कि ठसका असर कहीं गर्भरिपति ने हो जाय; गे गा 
सन्तानोत्पत्ति के कष्ठों की भी आपदा शलनी पदेगी भर शिर घ्थ पा 


पु 


परवरिश का पक्षट ही नहीं, ठसआा दर नया गये भी यद पाया । एसी 
लिए वे सन्तति-निरोध की स्वतन्धता पी दापेदार रा 

इस प्रकार भाल सियों के आस्येटन ने जो साय घारत दिया है, दाए 
उनकी पहले की एडचर्डों से दिलकुल भिक्न है। स्ा्म्य्यादिमियों 


ब्रज क 
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. खो-समस्या ॥ 


(ए७एांएरं४8) का तो आम तौर पर यह कहना है कि सध्यकाल 3 ज्यों ह 
की जो जुयादती थी, उसीके सबब यह उत्पन्न हुआ है। वह इस भकर 
पके संख्याधिक्य के कारण जो खियाँ विवाह से बंचित रहीं, उनके सपने 
. छदरपूर्ति का सवाल जोरों से प्रस्तुत हुआ; और उसीके झ्ल्यों 

की आथिक स्वतन्त्रता की आवश्यकता अत कटपना उत्पन्न हुई। बस, 
'इसे प्रंगति का नाम दिया गया; क्योंकि इसके द्वारा ख्री पुरुष के आश्रय 
घगैर रहने में समर्थ हुई और पुरुष के अत्याचारों से ऋ्राण का भी. एक अख 


उसे मिल गया । और फिर, आर्थिक के बाद, उसे कायम 
की दृष्टि से, यह स्वाभाविक था्कि ज्लियाँ स्वशासन-संस्थार और शासन 
चरिषदों तथा सार्वजनिक “क नौकरियों के लिवोर्चन, प्रतिनिधित्व एवं पद 


जन आम कव्पना यही है। परन्तु ऐतिहालिक वास्तविक दि 
तो बाठ,सचसझुच ऐसी है नहीं । इसमें शक नहीं कि “खयों की शिकायत 
ठो बहुत एु उतनी ही पुरानी, कि जिंतना पुराना यह संसार दे; 


परन्तु, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू लिखती ६, 
प्रय्ष अभी. थोडे ही समय से होने छगे हैं ।” हो सकता है के खियों का 
संख्याधिकय भी किसी हद तक इसकी छुरुआत जन सहायक रही हो; 
किन्तु चस्त॒तः तो इसके बीज बोये गये हैं, जैसा हम ऊपर देख चुके, 
कोई सौ वर्ष पूर्व फ़ोस को शजक्रान्ति द्वारा प्रचलित खतंत्रतावादी आन्दी- 


प्छ्न (.४७भैं४० [00ए७॥7०7) के परिणपम-खखूप फैलने वाले विचारों 
5] पढ़ी-लिखी 


से, और मध्यमवर्ग शी खत्रियों के साहित्यिकपन- कैंट ल ! 
लिखने के शौक आरीगगैश हुआ है।. जैसा कि प्रसिद, विन 
ह्ेचलाक एुलिस न्े «बह आधुनिक विचारों बीज-काल 
अदारदवी सदी ही थी, न बाबा- को खी की स्थिति 
की प्रसम्परागत जबर्दस्त क्रान्ति: की धुन सवार है 


[_ द्री-भान्दोलन 


भर न्याय, खतंत्रता व समता की नो अऋमात्मक पुकार दुनिया भर में 
भचाई जा रही थी उसे ही उत्साद-पूवक यहाँ-वहाँ र्थियों पर भी छागू 
किया गया । 

आधुनिक स्तलियाँ इसीपर गतिशील हैं। सर्वत्र अधिकारों फी मायाज़ 
उठ रही है और हरूचल, उथल-पुथल एवं संगठन का ज़ोर है। बहुत-छुछ 
उन्होंने पा लिया है, बहुत-कुछ पा रही हैं, और चहुत-कुछ पाने के लिए 
भयद्शील हैं । पुराने बन्धन और खटंखलाये शिधिल पद गई हैं, प्राचीन 
भरयादायें टूट गई हैं, पुरातन के स्थान पर नूतन की स्थापना का प्रयक्ष 
हो रहा है । ऐसा मारूम पढ़ता है, मानों स्ियों भवत्तक घछी जाई शष्टि 
को एक नया ही रूप देंगी । वह रूप कैसा होगा, यह जानने फे छिए एमें 
उनकी चच मान उभल-पुथल-इस नवीन आन्दोलन के पारस सौर 
असार का सिंदावडोकन करना चाहिए । 


उधल-पुधल 
ख़ान्स्‌ 
सयों का वर्चमान जान्दोलन मिस जाधार पर उठा यह क्रॉस की ही 
देन होने के कारण कोई आश्चर्य नहीं, यदि यहाँते इसवा प्रारम्भ भी हुआ 
हो । निस्सन्देह वहाँ ऐसा प्रयल हुआ भी । विन सावनाओों को प्रेस 
ने जन्म दिया उनको उसने अपनाने का भी प्रयत्न फिया; याः दूसरी दा 
है कि इस प्रयल में उसे सफलता न मिली, और परियामन्यर्प द्वियोँ 
की भौर भी अबतर हालत वहाँ होगई । 
इस आन्दोलन की सबसे पहली फिरणे एस पाने भी यहीं हैं | बदले £ै 
कि स्वातंभ्य-यादिनियाँ तो पढहों मप्यकाल,से ए ऐसी भाई # । घही नहीं 
किन्तु अठारदवी शताद्दी में रूसो को छोड़ कर भन्‍्व दाभरिशों में कभी 
क्रान्तिकारी खरीस्वातंस्य फे भायों के यीत गोये। फरताः अडारदर्यी 
पाताव्दी के अन्त में खी-स्वार्ंत्य फी बत्यना झुछ उठ भी पद्टी भी। पट 


हि? 8 «5, 
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खी-पंमस्या. ] 
भावना क्रान्ति-सस्वन्धी .विचार-धारा के साथ-साथ प्रायः समस्त यूरोप में 
कुछ-कुछ: उठ रही थी । इग्लेण्ड में मेरी वृल्सटन क्राफ्ट की किताबें (॥॥0- 
875 07 ॥6 हवैपरथा ० री तेबण्ट्ठी ७5 तथा. 99 परगवेंटशांा 
रथ प0 ह्रंह्ी॥$ ०: ७०एाश 2). निकलीं, जमंनी में काण्ट के मित्र थियोडोर: 
गॉटलिच वॉन हिस्मरू-के दो विवेचनात्मक अन्थ (१७९२ और १८०५ में) 
अकाशित हुए, इधर फ्रान्स में उस समय का आखरी तत्त्ववेत्ता कोण्डरसीट 
' छगन और उत्साह. में त्री-स्वातंत्य के इन सब हिमायतियों से बाजी मार - 
रहा था। उसने न केवल ख्तरियों के मताधिकार बल्कि किसी हद तक उनके - 
शासन-सभाओं ..( (507७ए॥8 9006५ ) में चुने जाने की भी माँग 
प्रस्तुत की और अपने महान्‌ अन्थ में लिखा, बौद्धिक विकास: की यह 
आवश्यक शर्त है कि 'पुरुष-स्री के बीच कानूनी अयोग्यतायें उत्पन्न काने 
वाली उन दुर्भावनाओं का बिलुकुछ अण्त कर दिया जाय, जो स्वयं उनके. 
लिए भी नाशक हैं कि जिनके वे अनुकूल हैं ।” बस, राजक्रान्ति के बाद, 
इन्हीं भावनाओं से फ्रान्स में वर्तमान स्त्री-आन्दोरून के श्रीगणेश का 
प्रयत्न किया गया; राजक्रान्ति में स्त्रियों के भी भागीदार होने के कारण 
क्रान्तिकरी झंबों एवं अन्य संस्थाओं में खियों का जो अभाव: था, उसके 
कारण यह ऊँचाई-पर पहुँचा; बाद में रॉब्सपियरी अर उसके सांधियों के 
स्त्रियों से अप्रेसन्न, हो जाने पर इसका हास झुरू हुआ; और अंन्त में ज़बः . 
राष्ट्रीय सरकार (.(>०7ए०॥४०॥ ) ने, स्वातंन्य-विरोधियों के भ्र्त्त से, 
स्त्रियों' के छुबो, आदि को बन्द करके. स्त्री-विरोधी नेपो लियनी विधान की 
प्रस्थापना करनी शुरू की तब इसका बिलकुल अन्त हो गया। 
इस प्रकार चर्त्तमान ख्री-आनंदोलऩ का सर्वप्रथम संगठित प्रयत्न क्रान्ति- 
कालीन फ्रां की स्त्रियों का.मिंछता है । यद्यपि यह नहीं कह सकेते कि. 
पूरे-अर्थ में वे स्वातन्त्य-वादिनी ही थीं, क्योंकि उनमें से .अधिकाँश 
विशाल मानव-हित की,औओर इतनी .गओरित. थीं. कि स्त्री-स्वातन्त्थ और 
उसके विरोध का उन्हें. ध्यान ,भी न.था.। जिन स्त्रियों का इसमे - 
इे८७ 
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आधान्य रहा, वे भी ऐसी थी कि क्पने उम्त बिचारों के बादगद 
भी उन्होंने घर के प्रेम व काम-बन्धचे की उपेक्षा नहीं की थी। सच सो 
यह है किक्रान्ति-काल में स्वतंत्रता व समता के जो आकर्पक भाव उठे उन्हों- 
ने, तथा उसमें उन्हें पुरुषों के साव जो आगे आने का अवसर प्राप्त हुआ 
उसने, उनके अन्दर बाद्य-जीवन की लांलसा उत्पन्न की । आग्म-विखास तो 
बढ़ ही. छुका था, फलतः वे उस क्षोर प्रवृत्त हुई; किन्तु सफल ने हो 
सकी । परिणाम यह हुआ कि सामानिक रुप में ताक भौर सम्पत्ति के 
बटवारे में हिस्से के दो छाम तो उन्हें ज़रूर हुए, पर राजनतिक रूप में 
तो उनकी स्थिति पहले से भी रही हो गई । सच तो यद्द है कि “क्रान्ति 
और क्रिसी उद्देश्य में इतनी व्रिफ नहीं हुई, मशितनी कि समानता थी 
स्थापना में । मूलतः यह मध्यमवर्ग का बानदोलन था, क्षमए्व विभिन्न 
श्रेणियों की सिर्फ़ थोड़ी-सी असमानताओं को ही यह रद कर पाया । 
ख्री-पुरुप की असमानता तो, उक्त दो सुधारों के बावजूद भी, हसने भौर 
भी इतनी अधिक बढ़ा दी कि जितनी पहछे कभी ने थी। पर्योह्धि फ्ाम्ति 
से पहले तो ख्री-पुरुषों के सम्बन्ध अस्पष्ट प्रधाओं पर कृयम से; पर भद 
कानून-द्वारा उनकी व्याय्यायें हुई, जो आम तौर पर सिियों फे सिपरीक 
ही हुई ।” इसके बाद नेपोलियनी विधान की ये धारायें यर्नी, जो स्यज 
तक जारी हैं । इनमें की एक धारा के अनुसार ख्त्रीफों पति वी जाशा- 
कारिणी रहने का विधान है, एक के अनुसार विवाह के लिए पदों अभि 
भावकों की सम्मति आवश्यक है यहाँ यदि उनमें परग्पर मसलद हो मो 
पिता की सम्मति को पर्यापर थताया गया ९, एक के सनुसार रतों ही पति 
की स्वीकृति पिता किसी कानूनी कार्यवाही के करने की सनाही थी गई 
है, एक के अनुसार उसे सरकारी फ्रागजनन्यत्र देंगने फे अनुपयुका डइ्राया 
गया है, भौर एक धारा के अनुसार दश्यों फे ययःप्नाप्त होने सके फल्ेद 
पिता को ही उनपर क्धिशार दिया गया £ै। एस घायऊे रे बाद संस थी 
फिर्याँ फिर नहीं उदी,और यद्यपि गृष्द में उन्हें पर्याप्त सम्मान एवं रगंत्रग्त 
२४ 3८४ 


से भी कहीं पीछे हैं. १ 
स्केणिडनेविया | 

इसके वाद. दें द्वी-स्वाएतंत्य की सर्वे्प्रथम ते हैं स्केण्डि- 
न्ञेविय( में ' उडनेंविया की द्यों को से पुरुषों 


के समान श्लक्षाल्संबंधी सुविधांय प्र हैं; उन्दोंनें वे, पहले 
दक्ति भाछ करली है और जब औद्योगिक ऐवे व्यवसायिक (9०४४०) 
से- 


घ्चिक 
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'अन्य बातों के साथ यह भी कहा गया--*विह तच्वज्ञान की एक ऐसी 
अस्तावना प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो समस्त शिक्षित च्यक्तियों की समझ 
में आजाय । निस्सन्देह यह आशा इतनी जीवन्त है कि वह यह- मानने 
को राज़ी नहीं कि इन भाषणों का पु रुपों तक ही परिसित रहना आवश्यक 
है; किन्तु यह विश्वास करने का साहस करते हैं कि शिक्षित ख्तियाँ भी 
जहाँ अपनी उपस्थिति का गीरव प्रदान करेंगी वहाँ साथ ही इस विपय 
के गम्भीर बाद-विवाद में भी भाग छेगी। क्योंकि चाहे साधारणतया 
पुरुष अविक तेज़ पु्॒र॑युक्तिसंगत चुद्धि और बाद-विवाद की अधिक 
थोग्यता रखते हैं, किन्तु दूसरी ओर ख्रियाँ भी आम तौर पर सत्य को 
शीघ्र अहण करने का अधिक निश्चित और अचूक गुण रखती हैं......और 
लेखक के विचारानुसार, ज्ञान-आप्ति के लिए दूसरा गुण भी पहले जैसा 
ही अ्मावशाली है ।” यह सच है कि ये भाषण दिये नहीं गये, परन्तु 
स्केण्डिनेत्िया में सत्री स्वातंभ्य फी दिशा में हलचल की शुरुआत इसीसे 
हुईं। यह बात नहीं कि इसका विरोध न हुआ हो । विरोध हुआ और 
ज़ोरों से हुआ, परन्तु इस वार छ्ातंत््य-बादिनियों को ऐसा सुयोग मिल 
गया कि जैसा पहले कभी नहीं हुआ था; और इसने उन्हें तथा उनके 
आन्दोलन को ऐसा क्रियात्मक महल दे दिया, जिसकी उसे अभीतक कमी 
थी और ऐसा न होता तो वह कमी वराबर बनी रहती । यद्द सुयोग था 
एक बिलकुल नई आर्थिक पद्धति का आरम्म, जिससे कि शीघ्र ही न केबल 
शार्थिक उत्पत्ति का बल्कि राजनैतिक और सामाजिक स्थितियों का भी 
पुनर्सगठन करना आवश्यक हुआ; और अन्त में कौटुम्बिक जीवन पर भी 
उसका असर पढ़ा। यह नई आर्थिक पद्धति और कुछ नहीं, प्रसिद् ओद्रोगिक 

क्रान्ति का ही परिणाम था, जो आधुनिक विज्ञान-युुग के कारण हुई थी। 
पहले के साधनों के बजाय, विज्ञान की सहायता से, नयेनयरे यंत्रों का 
आविष्कार और प्रचार हुआ कि जिससे अव्प-समय में और कम छोगों 
की पुर्व॑ स्वस्प सहायता से अधिकाधिक उत्पत्ति होने छगी। इनमें ताकत 


स्घ्य् 
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लिए शृह-स्ामी या माता-पिता को भी कतिपय अवस्थाओं में उत्तरदायी 
होना पढ़ता है ।” और “इंग्लण्ड के सिविल कानून ने पति को अपनी 
स्त्री पर शासन करने के लिए वही या उससे भी कहा अधिकार दियः 
था। इस कानून के अनु सार कुछ अनुचित कार्यों के लिए उसे अपनी ख्री 
को कौदों जौर उण्डों से पीटने की आज्ञा थी और दूसरे कुछ अपराधों 
के लिए मामूली दण्ड देने की आज्ञा थी ।” तृत्तीय जाजे के शासन-काझ 
में जिस ख्री पर हत्या का अभियोंग लगाया जाता था वह घर्सीट कर 
जीवित जछादी जाती थो।सम्पत्ति पर स्त्रियों के अधिकार के सम्बन्ध में यह 
हार है कि १९ दीं सदी के तीन-चौथाई भाग के समय तक चिव्रादित अवस्था 
में सी को यह अधिकार नहीं था कि वह बिना अपने पति की अनुमति के अपनी 
भूमि किसी भौर के नाम छगा दे ।' विधवा को पति-दव उपहार के रूप में 
उस भूसि का एक-तिहाई भाग जीवन-पर्यन्त तक के लिए मिलता था, जिसे 
पति वैवाहिक जीवन में किसी रईस की ओर से युद्ध करने के बदले से 
पाता था। वैबाहिक जीवन के समय में स्री अपने नाम पर जायदाद- 
सम्बन्धी कोई लिखा पढ़ी नहीं कर सकती थीं। पोलक और मेट्ण्ड ने 
लिखा था--“हमारा कानून पति भौर पत्नी दोनों के बीच में किसी 
अक्वार की सम्मिलित सम्पत्ति की व्यवस्था नहीं. करता--चल-सम्पत्ति के 
सम्बन्ध में भी नहीं | विवाह के समय जो भी चल-सम्पत्ति खी के पास 
रहती है, वह सब पति की हो जाती है; और वैवाहिक जीवन के समय 
अखीकोजों भी सम्पत्ति प्राप्त होती है उस सबपर पति फा अधिकार हो 
जाता है। और पति विना उसकी अनुमति के उसके दिये हुए समस्त 
ऋणों को नालिश करके वसूल कर सकता हे ।” फानून द्वारा घवीकृटि 
सहवास-बय---प्राचीन साधारण कानून के श्षनुसार केबद १० या $२ 
वर्ष मानी जाती थी। १८८८ में यह +$४ ब् थी। १८८७ में, श्री स्टेट 
के प्रयत्व से, १६ वर्ष की गई ।' 'छियों को उच्च शिक्षा देने का आन्दोझन 
भी उन्नीसवीं शताब्दी के उच्तराद्ध काल में आरम्भ हुआ है। स्लियों कोट 
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मताधिकार मिलने का आन्दोलन तो अभी हाल की वात है। अस्तु+ 
खिर्यों की राजनेतिक खतन्त्रता की आदाज़ यहाँ सबसे पहले १७९२ 

में मेरी वूल्स्टन क्राफ्ट ने अपनी पुस्तक (- शंएवंल्यांगा 0 धी8 
एंश8 0 ए0ए७०॥ ) द्वारा उठाई--जबकि ऋँस में कोण्डरसीट ने यह 
आवाज़ उठाई थी। प्रसिद्ध कवि शेली उसका दामाद था, उसने अपनी 
रचनाओं में सत्री-पुरुष की समानता की उस भावना को सजीब रूप दिया 
है। १८१० में सिडनी स्मिथ ने एडिनबर्ग रिव्यू! में स्त्रियों की उच्च शिक्षा 
के साधनों की वृद्धि के पक्ष में एक जोरदार लेख लिखा। १८१३ में 
श्रीमती एलिजाबेथ फ्राय ने लोगों की इस धारणा को धक्का लगाकर कि 
ञ्त्री का स्थान घर ही है! न्यूगेट के कुदियों में जाना छुछ कर दिया और 
“वहाँ कैदियों की पढ़ाई के लिए. एक शाला स्थापित की। इसके 
बाद १८३२ के 'रिफाम विछ' की स्वीकृति पर बड़ी हलूचरू मची, क्‍योंकि 
इसके द्वारा कानून में ख्रियों को अयोग्य करार दिया गया। इससे पहले यहाँ 
के कानन में पुरुष या सत्री के बजाय व्यक्ति शब्द था, जो चाहे व्यवहार में 
कैसे ही आ रहा हो पर उसमें पुरुष के साथ खत्री का भी समावेश हो 
सकता था, इस विधान के द्वारा व्यक्ति शब्द बदऊकर पुरुष कर दिया 
गया । सतलरूव यह कि खियों को व्यवहार में ही नहीं बरन सिद्धान्त में 
भी सारे राजनैतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। जेम्स मिल 
इसमें प्रधान रहा बताते हैं, जिसने १८२३ में 'एनसाइक्लोपीडिया प्रिटेः 
निका' के पाँचवे भाग के परिशिष्ट-रूप अपने शासन! शीपक लेख में 
आतिनिधिक सरकार के संरक्षण एवं सुविधाओं में ख्रियों के भागीदार 
. होने के सारे दावे को रद कर दिया और कहा--उनके पति व पिताओं 
के मताधिकार से उनके हिए पर्गाप्त-रूपेण संरक्षित हैं। इसपर खिवयों में 
हलचल तो मची, पर कुछ ही न सका । २८६० में पाल्मेण्टरी सुधारों 
का सवारू फिर पेश हुआ; भर अखबारों भें तथा सभा-समितियों में, 
जहाँ-जहाँ पदे-लिखे स्री-पुरुष मिलते, प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तों की चर्चा होने 
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लगी | तब. स्त्रियों ने भी अपने मताधिकार के अदइन को एक नया--व्यावहा- 
रिंक राजनीति का--रूप देने को सोची । सौभाग्य से इस वार जन 
स्टुअट मिल जैसा अभावशाली और योग्य पुरुष उन्हें मददगार मिलछ- 
गया, जो स्त्रियों की पराधीनता पर एक तकंपूर्ण अन्य ( 796 आफ९० 
ह00 0 ज़०ए7९7॥ ) लिखकर खियों की समता के समर्थकी मे सबसे 
ऊँचा स्थान प्राप्त कर घुका है । जॉन मिल था तो जेम्स मिल का ही बेटा, 
पर बाप के विपरीत यह स्त्री-पुरुष की समानता का हामी हुआ--ऐसा जब 
दस्त कि इसके उत्साह भौर छुद्धि ने पिछले सब स्वातन्व्य-चादियों को 
मात कर दिया । श्रीमती फ़ासेट का तो कहना है-- नि केवल इंग्छोण्ड 
में बल्कि सारी दुनिया के स्त्री-आन्दोलन का यह बढ़ा सौमाग्य था कि 
अग्रगण्य राजनेतिक तस्वेतचाओं एवं विचारकों में उस जैसां एक पुरुष 
_ उसका नेता और हिमायती था ।” उसने लेखनद्वारा तो स्त्रियों का पक्ष- 
समर्थन किया ही; परन्तु विश्वविद्यालयों पुव बौद्धिक हलचल के समस्त 
केन्द्रों भें भी एक ऐसा स्कूल! निर्माण कर दिया, जहाँ से स्त्री-आन्दोलन 
के अनेक प्रमुख नेता और समर्थक निकले हैं। १८६७ सें अपने इन्हीं 
विचारों को लेकर वह पाल मेण्ट में भी पहुँच गया। फछतः १८६७ में 
जब 'रिफ़ा्मबिल! पेश हुआ तो इसने उसमें से पुरुष शब्द को 
निकाल रझर व्यक्ति दाव्द रखने का संशोधन उपस्थित किया। उसपर 
इसने ऐसा सुन्दर और प्रभावषूर्ण भापण दिया कि छोग स्तब्घ रह गये 
और जॉन बाइहट तक ने इसके पक्ष में मत दिया | फिर भी ८० के विरुद्ध 
१९६ के बहुमत से संशोधन म्रिर गया और मूल प्रस्तावही पास हुआ। घस 
इसी समय से इग्लेण्ड में श्रीमताधिकार वाली संस्थाओं की स्थापना 
शुरू हुई । करीब-करीय एकसाथ ही लन्दन, मैंचेस्टर, एडटिनबर्ग, धिस्टल 
और वर्मिधम इन पाँच जगह इसके लिए पॉच संस्याय बनों; इन्होंने ही 
फिर बढ़ते-बदते खी-मताधिकारिणी संस्थाओं के राष्ट्रीयसथ (शत 
पं ण शैणाशांव पधीिषुए 5000०03 ) का रुप चारण कर 
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लिया, जो आगे ' चलकंर इसे दिशा में यहाँ सबसे बढ़ा सगठन वन 
गया। .ये संस्थायें तो शुरू से हो सिरे मताधिकार का ही काम 
करती रहीं; परन्तु इनमें रंगे हुए व्यक्तियों ने इससे बाहर भी स्वतंत्र रूप 
में बड़े उत्साहपूर्वक स्त्रीजीवन को उठाने वाले अन्य कार्यों का प्रयत् 
किया, जिसके फलस्वरूप कानूनों सें बहुत-कुछ फेरबदल हुए भी। यह 
सच है कि १ <६८ के चुनाव में मिल साहब पा्लमेण्ट में न चुने जां सके, 
: परन्तु जैकव ब्राइट्स ने वहाँ उनका स्थान अहण कर लिया। फलतः खियों के 
. अताधिकोर का विधान फिर पेश किया गंया | ४ सई ३८७० को ९१ के 

विरुद्ध २४ के बहुमत से उसकी द्वितीयाबृत्ति स्वीकृत भी होगई, परन्तु 
सरकारी विरोध के कारण वह आगे न जा सका और १२ मई को सेलेक्ट- 
कमिटी में जाने के प्रस्ताव पर ९४ के विरुद्ध १२० के बहुमत से चह अ- 
स्वीकृत हो गया । फिर भी १८६९ में स्त्रियों को स्युनिसिपछ मताधिकार 
प्राप्त हो गया; और १८७० में जब नया शिक्षा-विधान स्वीकृत हुआ तो 
ख्त्रियों को स्कूल-बोर्डों में मत देने का ही नहीं, उनमें चुने जाने का भी 
अधिकार मिल गया। इसी साल ( १८७० ) विवाहित खयों के साम्प- 
सिक अधिकार सम्बन्धी भी एक विधान स्वीकृत हुआ । इस सम्बन्धी 
एक पृथक ऐक्ट से विवाहिता स्त्रियों को अपनी स्वय॑-उपार्जित सम्पत्ति 
रखने का तो हक मिल गया, पर ओर किसीकी सम्पत्ति रखने का नहीं । 
अस्तु॥ १८७० के आसपास होने चाले परिवतनों से स्त्रियाँ अधिकाधिक 
संख्या में उद्योग-धम्धों में शरीक होने लगीं; उनकी तनख्वाहँ वीं व काम 
के घण्टे घटे, साथ ही उनकी शिक्षा में भी वृद्धि हुई । शिक्षा की बृद्धि से 
मताधिकार का आन्दोलन भी बढ़ा । - १८९७ में फिर ख्री-मताधिकार का 
प्रस्ताव ग़म्तुत हुआ, पर इस बार भी रद हो गया | इसके बाद, ३९०७ 
से, हम मताधिकार की दिश्ञा में संगठित आन्दोलन होता हुआ पाते हैं । 
१९०२ में .खतियों का सामाजिक एवं राजनेतिक संघ वना था, उसने अब 
उम्र रुप. धारण किया.। साहित्य और प्रचार ही नहीं, आम तोर पर हुलद- 
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बाज़ी, पुलिस से छेढ़छाइ, खिड्ठकी-दरवाज़ों का 'तोढ़ना-फोइना, आग 
'छूयाना, अधिकारियों का अपमान तथा अन्य छोटी-मोटी दुर्घटनायें भी 
रोज़मर्रा की वातें-.हो गईं । फलस्वरूप सड्ायें हुई, परन्तु वहाँ मी अन- 
दान कर-करके उन्होंने अधिकारियों को तंग कर ढारा । श्रीमती एमिली 
पेह्हस्ट इसकी नेश्री व्नीं। हरूचछ इतनी बढ़ी कि १९११३ में प्रधान- 
सचिव श्री आस्क्षिथ ने स्ियों के दावे के सशोधन को सरकारी 'रिफार्म बिल 
अँपार्मेण्ट के विचारार्थ शामिल कर लिया;परन्‍्तु इस बार पार्रुमेण्ट के अध्यक्ष 
ने यह कह कर उसे रोक दिया कि ऐसी हालत में तो नया व्रिछ ही बनाना 
होगा | फलूतः स्तियाँ फिर निराश्ष हुई और फिर वही हरूचल शुरू हो गई । 
परन्तु शीघ्र ही महायुद्ध शुरू हो गया और उसमें खियोंका सहयोग आाव- 
अयक ही नहीं हुआ बल्कि ऐसा क्रियात्मक और उपयोगी रहा कि उसके 
बाद स्त्रियों को मताधिकार देने से इन्कार करना मुश्किल हैं। गया--यही 
नहीं, पुरुषों के छड्ढाई के मेदान में चले जाने आदि से ज्यादातर कार्मों में 
दख्रियों को ही ऊमना पढ़ा और उससे उनका आत्म-विश्वास एवं साहस 
मी ऐसा बढ़ गया कि जिसे रोका नहीं जा सकता था | फठतः १९१६ में 
पार्मेण्ट के दोनों हाउसों के सदस्यों की पुक्क संयुक्त समिति युद्ध- 
जनित दृष्टि से नये शासन-सुधारों के विचाराथ जो बेटी उसके सामने 
स्त्रियों के प्रवेश का भी प्रइन रहा; और उसने उसका समर्थन किया । 
१५१७ में हाउस आफ कामन्स सें वह स्वीकृत हो गया और १९१८ में 
सम्राद्‌ की स्वीकृति से कानून बन गया। इसने ख्ियों को विलकुछ पुरुषों 
के समान ही दो सताधिकार नहीं दिया, किन्तु उनच्न के थोड़े भेद के साथ 
बह स्वीकार हो गया अँ.र बीच की जो बाघायें थी उन्हें १९१५ के फ़ानून 
( 865 वाहवुपातीद्यांणा किशाठं 0० ) ने ख़तम कर दिया | 
फलूतः आज स्त्रियों के लिए सिद्धान्ततः पुरुषों के प्रायः सब रास्ते खुले 
है... निर्वाचन में उन्हें सत्तन्त्रता है और सब फाम-धन्धों म॑ भी उनका 

अवेश है। न केवछ मताधिकार बल्कि सदस्यता का हकु भी उन्हें मिल गया 
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है और अनेक नौकरियों के अलावा आज वे.पार्लमेण्ट की सदस्य भी हैं। 
लेडी पुस्टर वह महिला है,. जिन्हें सर्वप्रथम पालमेण्ट में बेठने का 
गौरव प्राप्त है। साथ ही विवाहिता स्त्रियों पर जो थोड़ी-अहुत बाधायें थीं 
वे भी हट गई हैं। आज इंग्लैंण्ड की स्त्रियाँ सी अन्य यूरोपीय देशों की 
नाई स्वतंन्त्र हैं और उसके उपनिवेश तो कई उससे भी पहले इस सम्बन्ध 
में कृदम बढ़ा चके हैं। न्यूज़ीलेण्ड में १८९३. से स्त्रियों को मताधिकार 
है। आस्ट्रेलिया में १९०२ में ही उन्हें फ़ीडरल पार्लमेण्द का मताधिकार 
मिल गया था, हालांकि कुछ राज्यों में राजपरिषद्‌ के मताधिकार कुछ 
बादु.में मिले । अन्यत्र भी कुछ ऐसे ही पहले-पीछे हुआ, पर हो गया है 
क्रीब-क्रीब सब जगह । 


अमेरिका. 





. मिस मेयों के देश अमेरिका में १८८९ तक रेवरेण्ड नाक्स लिटिल 
के समान व्यक्ति मौजूद थे, जिसने फ़िलाडेलफ़िया के गिजा-घर सें व्याज्यान 
देते हुए कहा था कि पत्नी बनने में ही खी का महान्‌ गौरव है ।...पति के 
प्रति उसका यह कर्च॑व्य है कि वह आँख झूँद कर उसकी आश्ञा्ओं का 
पालन करे । ऐसा कोई पाप नहीं है कि जिसमें पुरुष के पड़ जाने पर स्त्री- 
द्वारा उसका त्याग. न्‍्यायोचित' कहा जा सके | पति के किसी भी पाप के 
कारण स्त्री को विवाह-विच्छेद जैसी भयंकर वस्तु की प्रार्थना न करनी 
चाहिए ।! १८४८ में जब सेनेका फाल्स न्यूयार्क सें ख्रियों की पहली महा- 
सभा हुई तो अमेरिका के समाचारपत्रों ने उसकी दिल्लगी उड़ाई थी और 
कहा था कि यह भीड़ 'परित्यक्ता, पत्नियों, वंध्या ख्तियों भर कुछ बृद्धा 
कुमारियों द्वारा एकन्र की गई है ।! परन्तु यहाँ इसके बीज तो उसी समय 
बोये जाने छुरू हो गये थे, जब कि .दासता के विरुद्ध तीघ भाव उठकर 
दासता की कड़ियों से ग़ल्ार्मों के उद्धार का महान्‌ प्रयत्न झुरू हुआ | यह 
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दूसरी वात है कि यह ज़ोर पकड़ सका किचर गत-शताबदी से! । औशो- 
गिक क्रान्तिजन्य स्थिति के फलस्वरूप स्त्रियों को प्राप्त सुयोग से इसे बल 
मिझा और किर यह वहाँ बढ़ता ही गया। यहाँ तक कि आज अमेरिका 
इस दिल्ला में किसीसे पीछे नहीं है--बद्कि कई का तो कहना है कि इस 
ओर झुकते-झुकते उसका बहुत-कुछ ख्रीकरण ( गिशांगरंदाणा ) ही 
हो गया है | आज यहाँ की ख्रियाँ काफी खतंत्र हैं। “यूरोपीय ख्त्रियों की 
भाँति उन्हें मताधिकार मिल गया है ।%८ » सदशिक्षा का खूब प्रसार 
है, स्त्रियों के अपनी रोज़ी आप कमाने में दिक्कत बहुत कम हो गई है, 
और तलाक यूरोप से भी कम मुश्किल हैं ।” 


जर्मनी 





जर्मनी के बारे में एक वार 'आज' में डा० विश्वनाथ मुकर्जी ने लिखा 
था--“इस विपय में यदि क्रिसी देश की खियों ने सबसे अधिक सफछता 
प्राप की है तो वह जमनी ही है ।” उनके लेखानुसार, यहाँ आन्दोलन तो 
पहले से होना झुरू हो गया था, पर आश्रयंजनक सफलता यूरोपीय महा- 
युद्ध के बाद थोड़े ही दिनों में मिली है। इसके पूर्व राष्ट्रीय परियदों के 
सदस्थ-निर्वाचन का अधिकार उनको केवछ नाम-मात्र के लिए था, परन्तु 
अब ये स्वयं निर्वाचन-प्रार्थी होकर यथारीति प्रतियोगिता करने के याद 
अपनी योग्यता को भलीभाँ ति प्रमाणित करके सदस्य-पद को प्राप्त कर रद्द 
हैं । अब तो बढ़ी जर्मन व्यवस्थापक सभा, प्रादेशिक सभाओं ओर संत्रि- 
मण्दल सें--कहीं भी थोग्य महिला-सदेस्य की कमी नहीं दिखाई देती । 
और श्रीमती रामेश्वरी नेहरू के छेखानुसार “जर्मनी य फ़िनलेण्ड छी पाछ- 
मेण्टों में ही सबसे अधिक संख्या में खिर्या मौजूद हैं ।” शिक्षा तो छद़के- 
लड़कियों की एकसां है ही । 
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: “.ठर्की में कोई २०-२७ वर्ष पहले खत्रियों को खतंत्रता से सूर्य-स्पर्श भो 
मुश्किल था। परदा इतना कड़ा था कि कुछ न पूछिए। रूम्बा कुर्ता और 
उसके ऊपर छुकों यहाँ की स्त्रियों की आम पोशाक थी। इसके विपरीत 
उनका ज़रासा भी व्यवहार ने केवरू समाज में बल्कि कानूनन भी उनके 
तथा उनके अमिभावकों के लिए कष्ट-आअद था। छेकिन आज स्थिति इसके 
बिलकुल विपरीत है | परदा तो ग़ायव हो ही गया, पर.पोशाक भी बदल 
गई है । पहले जहाँ बर्का भावश्यक था, और लड़के-लड़कियों के लिए भी 
थोप रूगाना ईंसाइयत का चिन्ह समझा जाता था, वहाँडसी टर्की में आज 
यूरोपीय पोशाक ही मुख्य पोशाक बन गई है । स्त्रियों की रहन-सहन बदल 
कर बिलकुल यूरोपीय हो गईं । वे बाल करती हैं, उन्हें देदे-तिरछे काइती 
हैं, 'स्कट,” स्टाकिंग', हैट-स्माल, एड़ीदार जूते, तरह-तरह के. श्ंगार-पदार्थ 
इत्यादि का व्यवहार करती हैं। सरकारी दफ़्तरों में पुरुषों की वरावरी से 
काम करती हैं । पुरुषों के साथ हँसती-खेलती, घृमती-फिरती, खाती-पीत्ती, 
यहाँ तक कि नाचने-गाने भी छगी हैं--कई तो सिश्रेट का धुआँ उड़ाने में 
भी पुरुषों से बाज़ी ले गई हैं। और कोर्टशिप, स्वेच्छया विचाह, तलाक 
तो व्यावहारिक रूप में परिणत हो गये हैं। सच तो यह है कि इन सब 
बातों में तुर्की स्त्रियाँ यूरोप के दूसरे किसी भी देश की स्त्रियों से पीछे 
न रहने के लिए जीं-जान ले कटिबद्ध हैं। और यह सब हुआ कैसे १ “ 
सुक्त हो गई, जबकि पुरुष नहीं देख रहे थे !” 'लिवरेरी डाइजेस्ट के भज्ु 
सार यह वह जवाब है, जो तुर्की स्त्रियाँ देती हैं । वह लिखता है-- 
इस समय लड़ाई में गे हुए थे । दूसरे शब्दों में उन्होंने लड़ाई के ध्यान 
में इस वात पर -कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उनकी बहू-ब्रेटियाँ कब 
मैदान में निकछ पड़ी, कब उन्होंने परदें को तिलाअलि देदी, कब अपने 
चालू कथा डाले, कव ईसाई” टोप छुगाने लगीं, और इन सबसे बढ़कर यह 
» शरेह६ 
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कि पुरुषों के सामने नाचनेगाने भी छगीं! निश्चय ही यह परिवर्तन 
साधारण न था; परन्तु जब उच्च श्रेणी की कन्यायें भी दफ्तर का काम करने 
लूगीं--कयोंकि सारे नौजवान युद्धक्षेत्र चले गये थे--तब, तुर्की स्वातंम्य- 
वादिनियों के कथनानुसार, यह सब अवश्यरसावी था।” निश्चय ही यह 
स्थिति तुर्की स्त्रियों की स्वतंत्रता में वदी सहायक हुई, परन्तु यह मानना 
पढ़ेंगा कि यहाँ भी इस संबंधी विचारों का श्रचार तो इससे पहले शुरू हो 
चुका था । 'पुशियारिकि रिव्यू! में श्रीमती सार्गरेट स्मिथ इसकी शुरुआत 
१९०८ से होनेवाली बेच क्रान्ति से बतराती हैं । क्योंकि “डसके दो साल 
पहले वहाँ जो गुप्त पड़यंत्रकारी दुछ स्थापित हुआ था, जो बाद मे ऐक्य 
एबं प्रगति-संच ( 500७४ ० एरांणा थाप॑ 0255 ) के नाम से 
भसिद्ध हुआ, उसमें अमीने हनूम नामक एक प्रसिद्ध छेखिका स्त्रीभी 
सदस्य थी; और जब क्रान्ति फूट पड़ी, तो पुरुषों के समान ही स्थ्रियों 
ने भी हल्ेेगुले में भाग लिया था। तमीने गतिशील पत्र था।» > 
यह पत्र स्त्रियों की मुक्ति का पक्षपाती था और इस बात का प्रतिपादन 
करता था कि दिक्षा में स्त्री-पुरुषों का समान-भाग हो ओर रिन्रयों की 
सामाजिक स्थिति पुरुषों के ही समान रहे। १९११ मे तकिया को 
सांस्क्रतिक प्रगति के लिए सबसे पहला राष्ट्रीय छब तुक ओजक कायम 
हुआ, उसमें एक स्त्री भी सदस्य चुनी गई। पश्चात्‌ स्त्री-स्वातंत्य के भावों 
और अपनी सदस्याओं को सुत्ृ॑स्क्ृत बनाने के उद्देश्य से खिर्यों ने ताली 
निसयाँ? नामका सर्व-प्रथम खीं-छव स्थापित किया, जिसने १९१३ के 
वालकन-युद्ध के समय अपना अस्पताल भी खोला था। १९१३ में एक खी 
घर्मादा-विभाग की अध्यक्ष नियुक्त हुई, जिसके अधीन मसजिदों के सब 
स्कूल थे, और एक खी कन्या-शालाओं तथा छोटे सम्मिलिति ( छद्धके 
लड़कियों के ) स्कूलों की इंस्पेव्टरजनररू और सलाहकार बनाई गई। 
इससे स्री-भान्दीलन को काफी प्रोत्साहन मिझा । इसी समय से भोजक 
की सभाओं में स्वी-एरुप दोनों की सम्मिलित उपस्थिति शुरूहोंगरई्ड। 
रे६छ 
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इसके बाद यूरोपीय महाससर झुरू हो गया, उससें पुरुषों के लग जाने 
से स्त्रियों को स्वतंत्र बनने का जो अवसर प्राप्त हुआ, उसका जिक्र किया 
ही जा चुका है ।. महायुरू के वाद का काल तो उनके क्रमिक विकास का 
समय ही समक्षए । सारी-अधिकार रक्षक-संच  (.50०७०७४9० /07 ॥8 
2७/706 ० ही एिंट्ठा3 ०. ए/७आ०॥ ) प्रस्थापित हुआ, जिसके 
उद्देश्य थे-- “तुर्की स्त्रियों के. बाहरी ढंग को बदलना; विवाह-अणाली में 
सामान्य बुद्धबनु सार. सुधार करना; घर में स्त्रियों को सुरक्षित करना; 
माताओं को अपने बच्चों को आंधु निक ढंग पर शिक्षित करने के उपयुक्त बनाना; 
तुर्की खि्यों को सामाजिक जीवन में दीक्षित करना; स्त्रियों को अपने 
शुज़ारे के लिए खद कमाने को उत्साहित -करना; और वर्तसान.वराइयों 
के निवारणार्थ उनके लिए काम का पता रूगाना; कन्याओं को अपने देश 
के उपयुक्त शिक्षा देने के लिए महिला-शालारय खोलना और जो स्कूल 
मौजूद हैं उनमें तदनुसार सुधार करना। ? १९२७ में 'तमीने! अख़बार 
ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यदि हमें ट्की का सच्चा पुनरुद्वार. करना 
है तो सबसे पहले स्त्रियों को सामाजिक जीवन में छाता चाहिए। और 
आुस्तफा कमालपाशा के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार ने किया भी ऐसा ही । 
उसने खतियों की पुरानी सब अयोग्यताओं को कानून सें से निकाल ही 
नहीं दिया, कानून-द्वारा ल्ियों को यूरोपीय स्लियों की तरह वेप-भूषा, 
रहन-सहन थादि रखने के लिए भी प्रेरित क्रिया जा रहा है । फलतः जाज 
दर्की पूर्णतः यूरोपीय साँचे में ढलता जा रहा है भर उसी अनुसार तुर्की 
द्वियाँ भी यूरोपीय स्त्रियों की नाई मुक्त! बनती चली जा रही हैं। 
रूस ह 

रूस का हाल सबसे अनोखा है । ज़ारंशाही के समय यहाँ स्त्रियों 
की बड़ी घुरी हालत थी ।' अधिकांश कुटम्बों को संयुक्त रखने वाली दो 
बातें मुख्य थीं--स््री व बच्चों की पति व,पितां पर निर्भरता . और कुटुसत 

प्श्ह्क 
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चासियों का भोजन, सत्र तथा दैनिक च्यवहारं की अन्य बस्तुओं के लिए 
स्त्रियों पर निर्भर रहना । स्त्री अपने वाल्यकाऊू से लेकर अन्त तक सदा 
मुरुष के अधीन रहती थी । बह पिता की पत्नी थी जौर पति की पत्नी 
थी, उसकी माता की इच्छा की कोई मिनती न थी। सिफ़ धर्म-विवाह 
जायज थे; और विवाह के समय पादरीसाहब खी को उपदेश देते थे-- 
पत्नी को अपने पति से उरकर चलना आवश्यक है । कानून के अनुसार 
वह बाध्य थी कि 'कुटुम्त के प्रधान की हेसियत से पति की भाज्ञा माने 
डसके साथ प्रेम-पूर्वक रहे, उसकी इज्ज़त करे और बिना किसी मर्यादा के 
उसकी जआज्ञा-पालन करे, तथा गृह-स्वामिनी के रुप में समस्त आनन्द 
और श्रद्धा उसे अदान करे ।” ख्री का अपने पति के साथ रहना आव- 
ध्यक था--अपनी इच्छा से यदि वह कहीं चली जाय तो पति को पुल्सि 
के जरिये उसे पकढ़वा मैँगाने का हक था, और पति के श्रति वफ़ादारी न 
रखने बाली सी केद करली जाती थी। पति की आज्ञा ब्रिना न तो उसे 
कोई काम-धन्धा मिल सकता था, न कहीं जाने का पास-पोर्ट ही । तलाक 
का निर्णय चर्च कोर्ट पर था, किन्तु उसकी सीमा बहुत संकृचित थी-- 
स्ियों को तो ऐसा करने की गुल्जाइश बहुत कम थीं; हों, पुरुषों के लिए 
किसी भी निर्दोष ख्री को गेरवफ़ादार सिद्ध कर बच्चों को उससे छीन लेना 
भाम बात थी । पैठक सम्पत्ति का केवल चौदहवाँ भाग छड़की को मिलता 
था, शेप १३ हिंससा लड़के या लड़कों को [मठता था; आर विवाहोपरान्त 
ख्री की सारी सम्पत्ति एवं रुपया-पेसा उसके पति के नियत्रण में चला 
जाता था। किसान स्त्रियों को काम के साथ गालियों की बार भी सहनी 
पढ़ती थी । ऊूडके पढ़ने जाते, लड़कियाँ घर पर छोटे बालक को रखती 
भौर घर व खेत के छोटेमोटे काम दिया करती थीं। विवाह का निणय 
पिता पर था, भौर वही अपनी कन्या का पति घुनता था। शादरां की 
मजूर स्त्रियों का हाल भी कुछ अच्छा न था। १५३२ तक तो उनका 
संरक्षक कोई विधान भी न बना था। १९१३ में एक कानून ( छेपशंगओ 


श्र 
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78072/008 / 80 ) बना, पर उसमें प्रतिबन्ध इतने थे कि कुछ उप- 
योगी न हुआ। अनेक स्त्रियों को वेश्याद्ृत्ति पर बाध्य होना पडता था। 
अनेक अनपेक्षित ( (तञ्न7060 ) बालकों को कुए व नदियों में फेंक: 
दिया जाता था । अनाथालूय (;?०07वीएड र्तन0768 ) ऐसे बालकों 
से भरे हुए थे, जिनंकों कानून से कोई संरक्षण प्राप्त न थां। स्त्रियों की 
शिक्षा की सम्रुचित व्यवस्था न थी 4 पुरुषों के विद्यालयों में उनका प्रवेश 
न था,,बहुत थोड़े विद्यालय उनकी पढ़ाई के लिए थे और बहुत योग्य एवं 
उत्साही स्त्रियाँ ही उनसें-अध्ययन. कर सकती थीं। ऐसी पढ़ी-लिखी स्त्रियों 
को भवहय काफी आज़ादी ओर सहानुभूति थी, जिससे वे जैसे चाहें रह 
सकती. .थीं--जबतक' उनके .काय राजनेतिक न हों तबतक तो निश्चय 
ही । परन्तु यूरोपीय महायुद्ध ने -इस स्थिति में ज्वारभाटा उत्पन्न कर 
दिया । सहायुंद्ध में रूस की जितनी हानि हुई ओर किसी मिनत्र-राष्ट्र की 
वैसी हानि नहीं हुईं । लड़ाई में जो गये उनमें से अनेक.तो छोटे ही नहीं, 
और बहुतसे बरसों बाद छौटे । इसके वाद राजक्रान्ति और गृह-युद्ध शुरू 
हुए, इससे और गड़बड़ समची और कौडुम्बिक बन्धन ढीले पढ़े। रोटी 

कमाने वालों के चले जाने से -कुटुम्बीजन इधर-उधर काम की तढाश्ञ में 
छगे.। स्त्रियाँ कल-कारख़ानों में पुरुषों के स्थान लेने को हटने, लगीं; पर 
पुरुषों की वापसी पर उन्हें वहाँ से हटना पड़ा । तब शहर में रोज़ी के 
लाले पढ़े और फिर गाँवों की ओर लोगों कां प्रवाह बढ़ा, लेक़िन गाँवों में 
भी ज़मीन सें कोई खास उत्पत्ति न हुई। ऐसां दुमिक्ष पढ़ा कि पुरुष- 
स्‍त्री, बहन-भाई, साता-बच्चे के सब सस्वरन्ध ढीले पड़ गये और श्रव्येक को 
अपनी-अपनी जान बचाने की फ़िक्र पड़ी। यहाँ तक कि माँओं ने अपने 
बच्चों को बेचा और उनके माँस को झ्षुधा-पूर्ति का -साधन बनाया; छोग 

एक-देसरे को मार-मार कर खाने ऊूंगे। दूसरा वर्ष शुरू . हुआ. ओर वह 

भी ऐसाही । इसके बाद साम्यवादी शासन की स्थापना हुईं । केरेन्स्की के 

शासन के आरस्म में तो इस. ओर ध्यान नहीं दिया गया माठ्स पढ़ता, 

छठ 
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कौटुम्बिक सम्बन्धों के पुराने काननों को बदलने का उस समय कोई 
अयर्न नहीं हुआ प्रतोत होता; परन्तु बोलशेविक सरकार के अमल में 
आने के एक मास के अन्दर ही, जब कि वह असी भी अपने जीवन के 
लिए लड़ ही रही थी, उसने विवाद ए२ कुटुम्ब के समस्त आधार को ही 
बदुछना शुरू क्रिया। फलतः कुटम्ब से लेकर राज्य तम किसी भी 
सम्बन्ध में स्त्री-पुरुष का जो भेदभाव हैं, जहाँ तक कानून और घोषगा से 
सम्बन्ध है, सोवियट रूप में उसे दूर कर दिया गया है। उसके प्रथम 
निर्णयों ( 79 06८/८८७ ) ने विवाह की ब्याजग एक ऐसे सम्सिन 
( [रण ) से की, जो चाहे जब किया भौर तोढ़ा जा सकता है। 
उसमें राज्य का मतलूब सिर्फ़ यही है कि उनके बच्चों की काफ़ी देख-भाल 
और परवरिश हो । स्वीकृत मातृल ( रि९८०६ुए६5९व प्राणधीष्ती००व ) 
को सामाजिक रूप देकर सरकार द्वारा उसकी रक्षा भौर पोषण जि।ऐ०७) 
करना स्वीकार हुआ। अविवाहित स्टत्री-पुरुषों के संयोग से होनेवाले 
बालकों के सिर से अवैधता के कलक्ष को हटा दिया यया। स्त्री-पुदुष के 
समान कार्य और समान वेतन का सिद्धान्त स्थादित किया गया और 
स्त्रियों को नागरिकता के पूरे अधिकार-कव्य्य दे दिये गये। परन्तु 
& अच्छे कानून बनाना एक बात है और उन कानूनों को जीवन-व्यवद्दार 
में छाने जैसी परिस्थिति पैदा करना एक दूसरी वात है । और, » यारो- 
स्लावस्की नामक एक प्रमुख कम्यूनिस्ट का कहना है, “यहाँ हमको स्पष्ट 
“कहना होगा कि अपने सारे जीवन-क्रम का क्रान्तिकारी पुर्नार्टर्माण किये 
बगेर हम इस समस्या को इल न कर सकेंगे ।” यही फ्रान्तिकारी पुन- 
निर्माण आज यहाँ जारी है। कमी उसकी समाप्ति नहीं हुईं एे, लतः यह 
कहना सुश्किल है कि कुटस्व-जीवन का अन्तिम रुप क्या होगा जर अन्त 
:में ज्ञाकर स्त्रियों का दर्जा व स्थिति क्या हंगे। फिर भी यद्व मानना | 
पड़ेगा कि यहाँ-स्त्रियों को पतली, माता और नागरिक के रुप में पुरुषों 
की पूर्ण समानता मिल गई है, उस समानता का पूण रूप से उपयोग कर 
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सकतने-के योग्य उन्हें बनाने का भ्रयर्न हो. रहा है; और इसके लिए जिन 
काम-धन्धां के लिए उन्हे पहंछे घर मे रहना पड़ना था उन्हें सामाजिक रूप 
दिया जा रहा है । पुंरुपस्त्री आर्थिक रूप में एंक दूसरे से स्वतंत्र हैं और बच्चों 
को परवरिश के लिए संयुक्त रूप से ज़िम्मेवार हैं, जब कि कम्यूनल गृह, दिन 
के शिश्ुम्रह, संवंजनिंक भोज॑नांलय श्व्यादि धीरे-धीरे स्त्रियों के काम-धन्धों 
को अपनाते जा रहे हैं + गर्भावस्था के लिए छद्दी, भत्ते आदि की रिआयतें 
स्त्रियों को मिल गईं हैं। पश्चिमी देशों में स्त्रियों की राजनेतिक अधिकार 
प्राप्ति ने स्त्रियों को अपंनी सामाजिक और आर्थिक मुक्ति के किए अंन्‍्छी 
तरह' लंडुने का केले अंस्त्र प्रदान कियां हे, जिंन आर्थिक अंभिकारों के 
“बिना. और सब बहते नंगण्य हैं वे अन्त में आते हैं, वहाँ सोवियंट रूस 
में इसके विपरीत सबसे पहले उन्हें आधिक अधिकार ही दिये गये | यह 
तो मान हो शिया गया था फि क्रान्ति से जो कुछ मिलेगा वह स्त्री-पुरुष 
दोनों को संर्मान रूंपे से मिंलेंगां। फेझृतः नये विधान ने बिना करिसी' वर्ग 
(53०0), विद्वास “या राष्ट्रीयंती के मेद्भाव के अठारह वर्ष के उन सब 
व्यक्तियों को सोवियटों के निर्वाचन में मत देने तथा छुने जाने के पक" अधिकार 
निश्चित: कर दिये, जो कि सामाजिक दृष्टि से किसी:उपंयोगी श्रम में छगें हों 
और अपने व्यंक्तिगंत राम कें लिए दूसरों को छूटे न रहे हों.) फंलतः रूस 
में आज गाहईस्थ्य-जीवन नष्ट होकर सामूहिक रूप में खाने-पीने आदिं के सब 
काम होने. छगे हैं । खियाँ पतियों के साथ ही रहें, ऐसा नहीं है; दीनों के 
अलूग-अछूग नौकर होने से केंभी-कर्मी ऐसा भी होता हैकि छ/-छ मेहीने तके 
आपस में उनका मिलना नहीं होंता। गाँयों'में 'छोटे-छोर्टे खेंते मिट कर 
चैज्ञानिक ढंग से--विशाल खेतियाँ होती हैं; इससे किसान भी सखतत्र 
कृंपक के बजाय उसके मंजूर ही बने गेंये हैं और उनका जीवन ओ शहरी 
मजूरों का सा होंता जा रहां है। धर्म को: अफीम की त्तरहं “हानिकारक 
मोना जाता है और :इंसी “वाक्य -से बच्चों: की पढ़ाई का * श्रीगंणेश होते 
कैं। पुरुष्खी को सांध-सांथः पढ़ाई होती है।॑- पुरुंप-श्री, का- पुछ- 
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साथ पुकान्त में रहना ही नहीं, एक-दूसरे के सामने नहाते समय 
'विल्कुल नंगे होना भी आम रिवाज है। वेश्याशृत्ति नहीं, चल्कि वेदयांओों 
के द्वांर कमाई करना दण्डनीय हैं; वेश्या को तो तंभी सज़ा होती है, जं्व 
बह कोई संक्रामक बीमारी फैलावे--ओऔर पुरुष-स्ती दोनों के लिए: यहें 

नीय अपराध है। इसके लिए वेदयाओं की बलाव्‌ जाँव करने की 
भी निश्चय हुआ है। इस अकार रूस की ख्तियाँ आज सबसे विचित्र 
स्थिति पर अवस्थित हैं--नौकरियों में, सब काम-धरन्थों में, यहाँ तक कि 
फौज में भी उनका अवेश है; पंचायतो-कॉलिलों में भी नीचे से ऊपर तक- 
उनका प्रवेश है; भौर संक्रमग काल, बीच का समय, बीत जाने पर वे क्या 
स्थिति ने घारग कर लोंगी, यह कहना कठिन है । 
विविध 

अन्यत्र भी सब. जगह हवा का रुख पछटने छग, गया है। जापान 
आज बहुत-कुछ पश्चिम की ओर झुका है, अतः इस दिला में भी बंद रहा 
है।-चीन की क्रान्ति ने इस दिशा में भी बहुत-कुछ क्रास्ति की है। 
ईरान; भरव, मिश्र भो झुऊ रहे हैं। अफ़गानिस्थान का अमानुलाह इसी 
प्रयन्न में गया । इटली भी कुछ ढीला पढ़ता नज़र आता है। और भारत तो 
ठहर पश्चिमी सत्ता का सीधा गुलाम | वही क्यों इससे अद्ुता रहता २ 

'. . भारत की हलचल 


भसारत-का सत्रसे प्राचीनकाछ पैदिककाल है, जो ईसा के १७०० वर्ष 
पूर्वा साना जाता है । इसके बाद पौराणिक काझू छुरू होता है, 
महासारत और रामायण-काल भी कहते हैं, और ईसा के १५७०० से ७०० 
चर्ष पूर्व तक उसकी गणना है । अन्त में सूत्रकारू जाता है, जो ईसा के 
७०७ चर्षा पर्वा के छगभग झुझ होता है । इन तीनों कालों की गणना 
भारत के आचीनकाछ में की जाती है; जार तीनों ही कारों में भारतीय 
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“स्त्रियों की स्थिति बहुत उन्नत रही है । विदिक्रकाल में स्त्री - प्रत्येक . बात 
में पुरुष के बरावर समझी जातो थी। बुद्धि से काम लेने और - अपने 
स्वार्था को समझ लेने की आयु प्राप्त कर लेने पर वह. अपना पति; चुनती 
थी.। निधवाओं को प्रतिह् करने से कोई रोकता नहीं था।! और, 'कतिः 
पय दुशाओं में वैदिक भारत की स्त्रियाँ वर्तमान यूरोपीय स्त्रियों से भी 
स्व॒तन्त्र थीं।' पाणिनी-व्याकरण के अनसार, पत्त और पत्नी शब्द ग्रह 
कार ( 078०0 ) में एक दूसरे की समानता के दयोतक . हैं । इस 
समय वेदों की रचना हुई; और यह सब जानते हैं, वेदों की अनेक्र-ऋतचाएयें 
रित्रियों द्वारा भी रची गई हैं । विश्ववारा, छोपामुद्ा, वाक आदि ऐसी 
स्त्रियों में मुख्य हैं । पौराणिक काल में भी हम स्त्रियों की ताऊिक दक्षता 
के पर्याप्त प्रमाण पाते हैं; मेत्रेयी, यार्गी, तारा आदि उनमें सुख्य हैं। 
भारतीय स्त्रियों के आदर्श रूप सोता, सात्रित्री इत्यादि स्त्रियाँ भी इसी 
फाल में हुईं; कैकेयी, सत्यभामा भादि ने युद्धक्षेत्र में अपना कौशल 
भ्रकट कियां, और द्रीपदि ने शासन में क्रियात्मक भाग डिया था.। ढलाछा 
राजपतराय का तो यहाँ तक अनुमान है कि इस काल में भारतवष ; में 
स्त्रियों को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त था / और, 'डस समय नृत्य, गान्‌ ओर 
धोढ़े की सवारी करना स्त्रिपों के गुग समझे जाते थे और कदावित्‌ स्त्री 
धुएपों का सम्बन्ध सर्वोत्तम ढंग का था।' सूत्र-कालीन. साहित्य - संक्षिप्त 
विवरमों से आच्छादित है । सूत्र का शाब्दिक अथ सूत या धागा हैं। धम, 
दर्शन, विद्धान्त, विज्ञान इन सबके इस काल में संकुबित रूप अर्थात्‌ 
सूत्र बन गये थे । आयों के अधिकांश पत्रित्र सिद्धान्त औरः झुछतियाँ 
इसी काल की हैं। इसमें सन्देह नहीं कि उनकी नोंव मो वीन. थी,-.परनेत 
उनका स्वरूप बहुत पेश्चात्‌ के समय का था; और, छाला राजरतरागर के 

शब्दों में, (हिन्दू आयों के सब बातों के नियमबद्ध' करने के.ये प्रयंम 
उद्योग थे । इनमें, 'उनेके स्त्री-सम्बेन्धी घमशास्त्र में हमे सक्रीणता जर 
खदारता तथा खतन्‍त्रता और नियंत्रग को विचित्र सम्मिश्रण मिलता 'है।। 
घ०्ड 
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झाततिकार मनु ने जहाँ यह कहा है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहीं 
देवता निवाप काते हूँ,' तहाँ उन्होंने यह भी कप है कि उन्हें रात-दिन 
कुटुस्त के पुरुषों के अधीन रखना चाहिए ।वाष््यावध्था में पिता उनकी रक्षा 
काता है, युवावस्था में पुन्र।” पति से कहा गया कि बह पत्नी की सावधानी से 
रक्षा करे. दूसरी ओर रक्षा का अर्थ बताया गया है कि बलअयोग करके या 
परदे में वन्‍्द्र करके कोई पृरुष किसी स्त्री की रक्षा नहीं कर सकता; केयर चढ्ी 
स्त्रियाँ भछी-साँ ति रक्षित रहती हैं, जो अपनी रक्षा अपने आप करती हैं।? 
यहाँ प्र उन्हें निरन्तर काम में छगी रहने के कुछ उपाय बताग्रे गये हैं, 
फ़िनस सन्‍्तति की छुद्धता पर खास ध्यान रखा गया है, जो (क) वर-वधू 
के सावधानी के साथ किये गय्रे चुनाव से (व) जाति के भीतर ही विवाद 
करने से (ञ) स्त्रियों के सामने सदाचार का सर्वोच्च आदर्श रखने से (घ) 
पत्नी पर क्षासन करने का पति को पूर्ण अधिक्वार देने से (८) जाति से 
धारर फिप्रे. गये विद्ाहों के दुष्परिगा्ों का जोरदार शब्दों में विवेचन 
काने से और (च) मिश्रित वित्राहों से उत्पनन्‍्त सन्‍्तति को समाज में 
अत्यन्त निम्नस्थान प्रदान करने से भ्राप्त हो सकती है।! छालाजी के 
छेखानुसार, “प्रारम्मिक साहित्य में हम समस्त स्थायी सम्बन्धों को 
चर्मानुकूठ समझने को चेष्टा पाते हैं --चाहे ये सम्बन्ध प्रेम के कारण हों, 
चाहे देवयोग से हो गये हों, चाहे अविचार-द्वारा हो गये हों।” और, 
<सुभी स्मतिकार इस बात से सहमत हैं कि सबसे उत्तम विवाद यहीं है, 
जो अपनी जाति के भीतर ही किया जाय । परन्तु थे उच्चकुछ के मनप्यों 
को-नीचकछ की स्त्री से विवाह करने को भाज्ञा देते हैं। जाति से बाहर 
किये गये पर निग्रमानुऋूछ साले गये जिवाहों से उत्पन्न सन्तति को पहछे 
के स्टूविक्रार पिता के कुछ का स्वीकार करने के पक्ष में हैं, परन्तु बाद के 
सतिफार इसफे विरुद्ध हैं । धर्चमान समय में ट्िखदुमों में मल चार पर्णो 
के अतिरिक्त जो अनेक जञातियाँ और उपजातियाँ पाई जांती हैं, थे बहुत- 
कुछ इन्दीं मित्रित वियाहों से उत्पन्न हुई £।7 बच बृद्धि-संबंधी नियर्मो 
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का इस समय अत्यन्त उच्च आदर्श विक्रसित हुआ था। नारंद कदते हैं-- . 
पहले घिवाहार्थी के पुरुषत्व.की परीक्षा:.होनी चािए।: जब उसका पुरु- 
घत्व प्रमाणित हो जाय और सन्देह के लिए कोई स्थान न॑ रंह जाये, तब 
उसका विवाह होना चाहिए; अन्यथा नहीं ।' उधंर मन ख्री की उपयुक्तता 
यर ज़ोर देते हैं - जिसने अपना अध्ययन समाप्त कर लिया है भर जो 
गृहस्थाश्रस सें प्रवेश करना चाहता है, उसको. चाहिए कि वह इन दस 
कुछों की कन्या से विवाह न करे--वह कुछ, जो धर्मानशानों.की अंबहे- 
रूना करता हो, जो वेदों के ज्ञान से रहित हो, जिसमें पुरुष,नं हों,: जिस 
कुछ के लोगों के शरीर:पर बहुत बाल हों; और थे कुछ भी, ' जिनमें क्षय, 
अजीण, रूगी और कुष्ट:के रोग पायें जायें।' विस्तार से इनः दोनों.ने फिर 
दोनों के सूक्ष्म: गुणों-रक्षणों का वर्णन किया है, पर मुख्यतः पुरुष के पुरु 
धत्व और ख्री.के ख्रीत्व॑ की रक्षा करने और फ़िर अपने अपने:विशिष्ट गुर्णो 
के सांध ही दोनों का संयोग होने पर ज़ोर रहा है। माता, के:रूप में स्री 
की हम एकदर्म उच्चतर पद पर आसीन पाते हैं; और इसःसंम्बन्ध में संद 
स्मृतिकार भी सहमत- प्रतीत होते हैं। मनु के कथनानंसार; आचाय 
(आध्यात्मिक गुरु) दस उपाध्यायों ( साधारण शिक्षकों ) से अधिक, पूज* 
नीय है, पिता सी आचायों से. अधिक पजनीय है; परन्तु माता, :पिता से 
भी, सहंखगुना पज्य और शिक्षा -देनेवाली हैं।'. छालाजी के अजुसार, 
*पहन्दुओं में मातृत्व पद एक अत्यन्त पवित्र पद साना गया है-॥ संस्प् | 
भ्रकृति में वे इस पद का आदर करते हैं। अपने खरील॑-संबंधी गुर्णों के 
कारण भत्येक स्त्री एक सम्भावित माता है। इसलिए भत्पेक॑ स्त्री को, जो 
अपनी पत्नी, पश्नी यो वहन न हो, छोग माता कह कर सम्बोधित करते 
हैं। » 3 देवियों में माताओं की सवसे अधिक पूजा होती है और कभी 
कभी उन्हें देवताओं से भी उच्च. स्थान दिया जाता है। इसी प्रकार जन्म-भूति 
की भी माठतृदुमि कह कर पूजा की जाती है।” कानून। दृष्टि से विचार 
करें तो “हिन्दू कानून पत्नी के अपनी निजी सम्पत्ति रखने के अधिकाए को 
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स॒व्रदा ? सानता आया है।” हाँ, “एक संम्मिलित .कुटुम्त में पुरुष या 
स्त्री कोई भी सम्पत्ति-के किसी निश्चित भाग का,अधिकारी लंदीं हो सकता ।' 
कुटम्त्र के समस्त पुरुषों और स्त्रियं का दवित, सामने इज़;कर कुटस्य को 
पअधात सम्पुर्ण सम्पत्ति का प्रंत्रन्ध करता है। पुत्रियों क्वा ,जबतक विवाह 
नहीं हैः जाता तेबतक वे उस कुटम्थ की स्देस्या' समझ्नी ज़ाती हैं; परन्तु, 
जब- उनका: विवाह हों जाता है, तब वे दूसरे इटुम्न्न. में ज़ाकर सम्मिलित 
हो जाती हैं । विभक्त कुटस्तों में कतिपय दुशाओं में. व्िधशर्थ, .सातायें, 
इनब्रियाँ:औरे , बहने. उत्तराधिकारी मानी जाती हैं. । कुछ: ह्छुतिझ रो के 
सनुसारं अंविवाहिता: पुन्नी अपने भाई की भांत्रि:पिता की सम्पत्ति का. 
एक भाग पाती है।, साधारणतया यह दोताहै; कि पिता की झत्यु के 
, पश्चात्‌ यदि पुत्र जीवित रहते हैं तो वे उसकी, सम्पणँ जायदाद पर अधि- 
कार कर छेते, हैं, पर इन्हें उस जायदाद से कुट्ुस्र की. स्त्रियों का प्रालन- 
पोषण करना पढ़ता है। , थदि वे इस बात की अबडेलना: करते 7. और 
जायदाद बेच डालते हैं, तो उस झंटस्त् की स्त्रियों के पालनं-प्रोपण का 
भा, भी उसी जायदाद के साथ उस मनुष्य पर जा पढ़ता #, जो उसे. 
खुरीदंता है। यद पुत्र नहीं ज॑/वित रहते तो झतक की विधंवां उंसं- जाय* 
दांद की अधिफ़ारिगी होंती है। , सस्पूर्ण भय के खवेच्छानुसारं व्यय करने 
का उसे अधिकार उहता है, परन्तु उस जायदाद को वह किसी , दूसरे के 
नाम नहीं लगा सकृुती-पऐसा वह केवल ,कानूंनी अ़॒श्यक्ता :जा पदेने 
पर या अपने पश्चात्‌ के उत्तराधिकारी . की अनुमति से ही फर सकती. है । 
उसकी झूब्यु के पश्चात्‌ उसकी पुत्रियं उस; जायदाद की अधिकारिणी 
होती हैं और उन्हें मी वद्दी,अधिकार प्राप्त रहते हैं, जो साता को थे । इसी 
अक्रार यदि भाई नहीं तो माता ही उद्दराधिकोरिणी होती, | फिसी ग्ती 
की निजी सम्पत्ति की वक्ताधिकारिगी उसकी सन्तान (पुत्र जीर पत्नियों) 
होती हैं। यदि कोई सन्‍्तान न हो तो कतिपय दक्षाओं में पति भौर कति- 
पय दशाओं में उसके पिता के कुछ. के छोग उस सम्पि को पाते है 7” 
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खी को बालक गोद लेने का पूर्ण अधिकार है; परन्तु पति की रूत्यु के बाद 
तभी, जबकि पति ने अपनी जीवितावस्था में उसे वैसा अधिकार दे दिया 
हो और आत्मीयजन उसे स्वोकार करले ।-शिश्ुओं के संरक्षण का कति- 
पय परिस्थितियों में माँ को अधिकार रहता है; 'कन्याओं का विवाहादि : 
निश्चित करने वाले संरक्षकों मे' उसको भी गणना होती है।” सम्तति के 
अधिकार में पुरुष को खी से कुछ प्रधानता दी गईं है, क्‍योंकि मनु स्त्री 
की समता खेत से और. पुहष की बीज से करते हैं” और वीर्य और गर्मा 

शाय में साधारण-रूप से तुलना की जाती है तो वीय को अधिक महत्व 
मिलता है ।” बीज और खेत के गुण वर्णन करते हुए कहा गया है कि एक 
शिक्षित पुरुष, जो इन निप्रमो' को जानता है और जो बुद्धिमान है, किसी: 
दूसरे पुरुष की स्त्री में कदापि वीर्थारोपण नहीं कर. सकता ।' विवाह 
हिन्दू-धर्मशास्त्र के अनुसार “एक अत्यन्त पत्रित्र प्रतिज्ञा है और सिद्धान्त- 
रूप में यह बन्धन कभी तोड़ा नहीं जा सकता । २ :><८ पर तो-भी अधिक 
भाचीन धर्म पुस्तकों" से पता चलता है कि उन दिनो विधवाओं' के पुन- 
विंवोह की अथा ही अचलित नहीं थी.वरन्‌ कतिपय परिस्थितियों में पति- 
पत्नी दोनो' को : एक-दूसरे की. जीवितायस्था में भी पुनर्विदाह करने की 
आज्ञा थी ।” व्यभिचारिणी को दण्ड देने के लिए. नारद . अत्यन्त कद्दे 
विधान निश्चित करते हैं, परन्तु यह कहने मे भी नहीं चुकते कि 'यदि 
कोई पुरुष अपनी आंज्ञाकारिणी, मदुभाषिणी, गुणवती, सदाचारिणी और 
सनन्‍्तानवत स्त्री का त्याग करे-तो राजा को चाहिए कि उसे स्व-कर्त॑व्य पर 
लाने के लिए कठोर दण्ड दे । मनु के मतानुसार पंत्ति-पत्नो का सक्षप 
में एक-दूसरे के प्रति यही कर्तव्य होना चाहिए # वे रूत्युपयन्त एक-दूसरे 
को मन, . . वचन. या कर्म से दुःखी न करें । और यह वादा किया 
गया है कि जो इस लोक में सचाई के. साथ इस करचेंब्य का पालन करगे 
वे शरीर के नष्ट हो जाने के पदचात्‌ दूसरे लोक में जाने पर भी एक दूसरे 
के साथ ही रहेंगे और कभी एथक्‌ - न होंगे ।” छालाजी के - लेखानुसार, 
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“इसका उद्देश्य यद्द था कि स्त्री-पुरुष दोनों" अपने-अपने व्यक्तित्व को 
पूर्ण रूप से पक में जिछा दें ।” क्योंकि, मनुस्ट्वति के अनुसार, “विभक्त 
युरुष और स्त्री एक पूर्ण पुरुष तभी बनते हैं, जब दोनो' पारस्परिक विवाह- 
सम्बन्ध से फिर एक मे मिल जा4ँ। और इस प्रकार एक पूर्ण पुरुष 
बनने पर ही वे धार्मिक कृत्यों का सफलता के प्रतिपादन कर सकते 
हं।” यही कारण है, जैसा श्रीमती कमछादेवी चद्दोपाध्याय लिखती हैं, “उस 
समय देश के सामाजिक एवं राजनतिक जीवन मे' स्त्रियाँ स्वतन्त्रता से 
भागीदार होती थीं और धार्निक अनुष्ठान-कर्मो के परिपालन में उन्हें एक 
खास स्थिति प्राप्त थी।” और श्रीमती मार्गरेट ई० कज़िन्स इस निर्गय पर 
पहुँची हैं कि “ऋगवेद मे' विवाह के जो आदर्श कहे यये हैं वे संसार के 
अत्येक राष्ट्र के पालन करने योग्य हैं ।” 
बौद्धकाल में, श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाप्याय के छेखानु सार, स्त्रियों 
की शिक्षा और सामान्य प्रगति को और तांज़ा प्रोत्साहन मिछा । सम्राट 
अशोक के एक चचेरे भाई संबमित्र ने तो सीडोन जाकर हाँ सी दर्शन- 
शास्त्र का एक विद्यालय खोछा और स्त्रियों को कई कछाओ' की शिक्षा 
दी। भण्डन मिश्र और शकाराचार्य के शॉस्त्रार्थ मे निर्णायक बनने बाली 
मण्डन मिश्र की सुप्रत्िद्ध सत्रो भारती, गणित और दर्शनशास्त्र की सुप्रसिद्ध 
: विद्वान लीलाबती, तथा ज्योतिष की सुविख्यात ज्ञाता खान इसी समय 
में हुई हैं। कानून की दृष्टि से बौद्धकाल से भी स्त्रियो' को पहले का 
सा ही स्थान प्राप्त था | परन्तु, छा० छाजपतराय के अनुसार, बौद्धनकाछ 
से ही उनकी दशा विगदनी शुरू हुई। उनके छलेखानुसार, “यह एक 
विचित्र बात है कि यूरोप के रोमनराज्य के समकालीन हिन्दू-इतिदास में” 
स्त्रियों की स्वतन्त्रता से जो रुकावर्ट डाली गई था ये बहुत अं. में बैसी 
ही थीं, जैसी कि रोमन-राज्य में थीं। उदादरण के छिए, दोनो' जगए 
स्त्रियों को निरन्तर पुरुषों के संरक्षण में रहने की भावश्यकता थी। वरस्तु 
भारतवर्ष में यह केवल कुछ ही सटतिकारों की सम्मति थी और प्रयोग में 
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द कभो नहीं छाई गई। हिन्दू-इतिहास के. किसी श्री काल मे' स्त्रियों को 
जायदाद-सम्बन्धी:किखखा-पढ़ी करने,: अपनी सम्पति को सनमाने तौर से 
उपग्नोग, करने, पति की संग्प्रत्ति की, उत्तराध्षिकारिणी बनने ( यद्यपिं केवल 
जीवन*भर के, लिए.); अपनी, स॒न्तान: की; सं क्षिक्रे होते; -और माता, पुत्रो 
व:बहन के रूप मे. सम्पत्ति के कुछ भागोः का.उचराविंक्वार,पाने से कभी 
भी वंचित नहीं. किया गया । जीवन मे :उसके पत्रि का जो स्थान रहां हो' 
उर्सकी मयादां के. 'अनुसार' गृह, मे. निवास करने. और अरग पोषग- 
प्राप्त करने का. उसे सब प्रथम अधिकार था और अब भी है.। उसके शिक्ला 
गृहण करने और धार्मिक कृत्यों' मे साग लेने के 'अशवविकार को कभी अ- 
स्वीकार नहीं फ्िया गया । >' 

सूत्र-काल की व्याख्याओं और प्रतिबन्धों के कारण, इस काल में, वेद्ि 
कॉल. की स्थिति से कुछ परिवत्तंनं होना जारी हो गया था; फलतः मध्यकाल 
में स्नियों की स्थिति उस समग्र से कुछ. भिन्न हो:चुल। थी ।:सूत्रों के अर्था 
की खींचतान, करके ख्लियों के विवांह आदि में पहलें से कुंछ प्रति्रत्ध लगने 
आरम्भ हो . गये थे, उघर रजोदशने के त॑.न वर्ष के अन्दर कन्या का 
विवाह करने की बात से. विचाह.की आयु में न्यूंनता होती झुरू हो गई 
थी । फिर इस. कार में सुसलमात् . आक्रसणकारियों का अंगसन, हुआ, 
इससे भी. हमारे . रीति-रिवाजों पर कुछ - अर्सरे पड़ा. । जैसा कि' श्रीमती 
कल्निन्सं ने' लिखा है, सुसलंमानों की सभ्यता: हिन्दुओं की सभ्यता से 
भिन्न थी, दोनों के.जीवन-क्रम. में ही अन्तर था.। सुसाहृम सम्यता पति 
के अलावां दसरे सब पुरुषों से ख्री को अछग रखती है; सिफ़ परदेचाली 
स्त्रियों का ही उसमें आदर होता है और विवाहिटा स्त्रियों पर ऐसा कड़ा 
नियंत्रण रहंता है कि .कुएँ से पानी छाने को भी सुसलमान खतरी ज़नाने” 
को नहीं छोड़ सकती । ऐसी हालत, में यहाँ बेपरदा घूमती-फिरतों ख्वियों 
को. देख: कर मुसलमानों को उनके निम्न-चरित्रीय हैं.ने का ख़याल होना 
' स्वाभाविक था; फिर वे कोई सदाचार की सूर्ति बनकर तो यहाँ आये नहीं 
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थे, अतः युद्ध और शक्ति के उत्साह और मद में उन्होंने अपने संयम को 
भी ढीला छोड़ा हो तो क्या ताजुब ? फढतः जहाँ जहाँ मुसलमानों का 
ज़ोर बढ़ा, पंरदा भी साथ-साथ वृद्धि करता गया; एक तो इस कारण कि 
मुसलमाने-घर्ं विवाहित झियों को गुल्ाम' बंनाने की मनाही, करता है, 
और दूसरे निश्चय ही इस कारणं कि,' मुसत्साव विजेताओं के असम्य 
आंक्रमणों से इस तरह ख््रीं- अपने पति के संरक्षण में अधिंक सुरक्षित 
हुई ।' बाल-विद्ाह भी इन्हीं सब कोरणों से उस-समंय- पक आम रिवाज 
हों गया | इसी संमय सती, शिश्लु-हत्या, विधवाओं के प्रति केठोरश, बहु- 
विवाह, कन्या विक्रय और कंन्याओं के देवापण करने भ दि की कुप्रयायें भी 
शनःशनः थोदे-बद्त रूप में वेद कर «४ । परन्तु इस काल में भी हमें 
कई महान्‌ ख्ियाँ मिलती हैं। विविदचन्ध्ं नामक कानून का प्रन्थ 
श्खिनेवाली रक्ष्मीदेवी चौंदहवीं सदी में हुईं, जिनका ग्रन्थ जाज भी 
हिन्दू-कानून में एक विंशेष स्थान रखता है और मिंथिला में ,तो वही 
माना जाना है| राजपूत सिंयों की पतिं-भक्ति ही नहीं, आन और मान 
के लिए हँसते-खेलते आत्म-त्याग एवं वीरता के उदाहरण दुनिया में हूँदे 
भी मिलने मुश्किल हैं। झाँसी की वर महारानी लक्ष्मीबाई भौर इंदौर 
की महारानी अहल्याबाई आज भी भारतीय नसों में घौरता और स्वातंत्य- 
प्रेम के. भाव भर रही हैं । मुसलमान सियों में रज़िया येगस भर घाद 
घीवी शासन भर वहादरी,के लिए, नूरजहाँ अपने सो दय फे लिए, और 
औरंगज़ेब की छुढ़की ज्ेवुश्चिसाँ अपने कवित्व के लिए प्रसिद्ध हैं । 

वर्तमान काल अअज़ी शासन का काल हू। कंग्रें.) शासन में गुलामी 
की कड़ियाँ दइृद तो हुई, पर हुई कानून और व्यवस्था के नाथ पर । अतः 
एक ओर अधिकसे-अधिक जकद़े जाते हुए भी दूसरी भोर कुछ आज़ादी: 
सी भी प्रतीत होने ठगी । फिर राजा राममोहनराय और स्वासी दयानन्द 
जैसे महापुरुषः ने सुधार का शद्भूनाद किया । आन्दोलन और प्रचार बढ़ा। 
फलतः पुरुषों ने स्त्रियों की कठिनाइयोॉनअयोग्यतार्ओों को कुछ समझा, उधर 
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खियों को भी अपनी स्थिति का कुछ ज्ञान हुआ। नवीन जागृति की 
अभा फूटी । राजा : रामसोहन ने ब्रह्मसंमाज स्थापित कर . सुधार का प्रयत्न 
फ़िया ओर सत्ती-प्रथा के नाश का तो वहुत-कुछ श्रेय उन्हींकों है। इधर 
स्वामी दयानन्द ने विधवाओं के घुनविवाह तथां खत्रियों की दूसरी असुवि 
घाओं पर ज़्यादा ध्यान -दिया। और . ईश्वरचन्द्र विद्यासागर : तथा अन्य 
महाजुभावों के अयत्न से विधवा विवाह की भी कम-से-कम कानूनन तो 
इजाज़त मिल ही गईं। भन्य सुधारों के लिए भी आवाज़ तो काफी समय 
से लग रही है, राष्ट्रीय महासभा के जन्म से ही स्त्रियों की भी सभाये 
होती आ रही. हैं, इधर शिक्षाश्रसार एवं नये-नये विदेशी विचारों के प्रचार, 
और विदेशियों के बढ़ते जानेवाले संसर्ग.से भी इस दिशा में कुछ काम. हो 
रहा है। रमाबाईं रानाडे, पडिता रमाबाई, : सरोजिनी नायडू और सरला- 
देवी चौधरानी इस दिशा में शयत्नशील होनेवाली सर्व-प्रथम महिलायें, 
हैं। मुख्यतः सामाजिक सुधारों पर ही पारग्स में सब्रका ध्यान रहा. 
है। शारदा-सदन, सेच-सदन आदि संस्थायें भी. खुलीं । किन्तु १९१० से 
पहले संगठित रूप से सर्व-भारतीय आन्दोलन कोई उठा हों,ऐसा माल्स 
नहीं पड़ता। १९१० में विभिन्न प्रान्तों की स्त्रियों को एक संगठन में 
शामिल करने के उद्देश्य से भारत-स्री-महामण्डल की स्थापना हुईं, परन्तु 
अपरिपक्रावस्था होने के कारण वह जड़ न पक सका। इसके बाद १९१४-. 
१६ काहोमझूल-आन्दोलन शुरू हुआ,उससे श्षिय्रों में. भो जागृति फैली। 
इसी समय फ़िजी में भी शर्त॑बन्धी ग़छासी के विरुद्ध आन्दोलन. हो रहा 
था। वहाँ स्लियों पर जो :भत्याचार होते थे, . भारत॑-य स्लियाँ भी उससे 
प्रभावित हुईं; और अपना एक प्रतिनिवि-मण्डरू. संगठित कर उन्होंने. 
उस ओर वाइसराय का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें उन्हें सफलता भी 
मिली । इसके बाद: १९१६ में. होमरूछ आन्दोलन की नेत्री श्रीमती एनी. 
बेसेण्ट के निर्वासन पर :ख्त्रियों.में हलूचल मची; खत्रियों की अनेक सभायें 
उसके विरोध में हुई, यही नहीं वरन्‌ उनके छुटकारे की आर्थना करने के 
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लिए सामूहिक-रूप में ख्त्रियाँ मन्दिरों में सी गईं। इसीके आस-पास 
-खी-संगठन की भी लहर चली । विभिन्न भ्रान्तों में स्रियों के कई संगठन 
कायम हुए, परन्तु विस्तृत रूप सें भारतीय नारो-संब ( /०गराद्या 5 
चिर्वीक्षा 0850०2०ंथी०णा ) की स्थापना ही उन सत्रमें श्रेष्ठ और स्थायी 
हुईं । श्रीमती डोरोथी जिनराजदास के प्रयत्न इस दिल्ला में मुख्य थे; 
और यही अब भी भारतीय ख्तरियों की सबसे अधिक विस्तृत और संगठित 
संस्था है। विभिन्न स्थानों में इसकी शाखायें फैली हुई हैं, चार अक्षरों में 
इसकी सदृस्याओं की संख्या का झुपार होता है, भर श्लिक्षा, समाज- 
सुधार एवं राजनेतिक प्रगति इन तीनों दिशाओं में यह स्त्रियों के लिए 
काम कर रहा है। श्रीमतों मार्गरेट ई० कज्िन्स इस ही मंत्रियों हैं, मिन्‍्द्रोंने 
अपनी रूपन और अदम्य उत्साह से भारतीय खियों के दृदय में घर कर 
लिया है। मुख्यतः इन्होंके प्रयल से १९१७ में ख्री-आन्दोलन के एक 
नये. अध्याय की झरुआत हुई, जब कि शासन-सुधारों के संबंध में जाँच 
करने के लिए भारत-मंत्री स्वर्गीय श्री सापण्टेयु भारत जाये थे। श्रीमती 
सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में सई-श्रीमती वेसेन्ट, कज़िन्स, डोरो थी मिनराज- 
दास, सरलादेवी चौधरानी, सरलाबाई नायक, रमाबाई नीलकण्ड, श्री- 
नंगस्मा, चन्द्रशेखर अय्यर, गुरुखामी चेद्दी, हीराबाई ताता, भबछा बोस, 
हसरत मोदानी, उमा नेहरू, संजीवराब और कुमारी दमा बाई पेटिट भादि 
विभिन्न प्रान्तों की खिर्यों का एक प्रतिनिधिन्‍मण्डल मद्रास में श्री साण्टेगु 
से मिला, और प्रार्थना की कि, “प्रजा का अर्द्धमाग होने के कारण, संयुक्त 
( हिन्दू-मुस्लिम ) योजना में प्रस्तुत माँग का सीधा असर शमरे दितों 
पर भी पढ़ता है, जिसमें कहा गया हैं कि कॉमसिल के सदस्य ययासस्मव 
अधिक-से-अधिक सताधिकार के साथ जनता द्वारा घुने जाने चाहिए! 
और आवेदनपत्र में जो कहा गया है कि 'मताबिकार की दृद्धि का उसे जन- 
साधारण तक पहुँचाना चाहिए ।' अतः हमारी प्रार्थना है कि जब ऐसे सता- 
घिकार की योजना बनाई जाय तो उसमें झियों को जनता ( ?९०/॥० ) 
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के रूप में स्वीकार किया जाय-और उसकी शब्द-योजना ऐसी रहे कि जो 
ख्त्रियों को मताधिकार के अयोग्य..न कृरार. देऊर पुरुषों की ही तरह ख्त्रियों 
को भी अतिनिधित्व. का अवसर अदान करे।” राष्ट्रीय महासभा में शुरू से 
ही स्त्रियों को स्थान मिलता रहा है, .उन्होंने मत दिया है और प्रतिनिधि 
भी चुनी जाती रही हैं; ओर इस चर्ष तो एक री, भ्रीम्ती बेप्तेण्ट, ही 
डसकी सभानेत्री भी चुनी .गई थीं । इस वात का ज़िक्र करते हुए कहा 
गया कि “इस प्रकार भारतीय लछोकमत भपनी ख्तियों को उत्तरदायों और 
स्वीकृत नागरिकता देने के पक्ष में है.। अतः जोरों के साथ हमारी यह 
आना है कि प्रतिनिधित्व की योजना तैयार करते समय ख्ियों को मता- 
'घिकार या संर्चजनिक सेवा ( सरकारी नौकरी ) के अयोग्य करार न दिया 
जाये ।” भारतीय समाज-सम्मेलन ने तुरन्त ल्लियों.की -माँध का समर्थन 
क्रिया, जंब कि इंसी. सार उसने यह. अस्ताव स्त्रीकृत . किया--/स्रियाँ 
जिस स्थिति यांघन्‍्यें के उपयुक्त हों, स्री होने ही के कारण:वे उनसे बंदित 
न रच्खी जायेंगी। ** और दूसरे ही वर्ष, . १९१८ में, मुसलिमलीग और 
कॉग्रेस ने भी. स्त्रियों के -मताधिकार की : माँग को स्वीकार कर लिया । 
कांग्रेस ने निश्चय “कियों कि ४ सुधार.) योजना में ( मताधिकार की ) 
जो योग्यताये- २क्खी गई. है उन्हें रखने . घाली ख्रियों को खत्री होने ही के 
कारण :अयोग्य ने करार. दिया जायगा । ” -परन्तु जब माण्टफ़ोंड्योजना 
प्रकाशित-हुईं तो सबने आश्रय के साथ देखा, उसमें; जियों के: मताधे- 
कार का-कोई ज़िक्र न था। स्त्रियों को धक्का:तों छगा, पर हताश 'न हुई; 
कौर जब सांउथंबरो' फ्रेचाइज़ कमिंटी ( 50070) सि०१०गॉ५९ 
()०गणां (6४ ) सताधिकार के विंचारार्थ बेठी तो ८०१ स्त्रियों, के हस्ता- 
क्षर से एक आवेदनपत्र पेश कर-ख्री-मताधिंकार कीं माँग पेश .की गई। 
किन्तु उसने सी .खियों का समंर्थन न किया । इसके वाद सुधारों को 
क्रियात्मक्र-रूप देने के-लिए: पालेमेण्ट: के दोनों. हाउसों की .एक . जाइ॒ण्ट 
सेलेक्ट कमिट्री बनी, उसके सामने भी श्रीमती वेसेण्ट, सरोजिनी नावढ 
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अर श्रीमती तथा कुमारी हीराबाई ताता की गवाहियाँ लेकिन 
इतने छम्बे-७.डे प्रयत्ञों के वाद भी सफलता सिर्फ़ इतनी मिली कि सुधारों 
के नियमोपतियम इस ढंग से बनाये गये, जिसमें आरम्भ में तो ख्त्रियों को 
मताधिकार के अयोग्य रबखा गया परन्तु जिस प्रान्त की व्यव्स्थापक 
समा ख्तियों के मताधिकार का निर्णय कर दे उसमें उन्हें आसानी से सत- 
दाताओं में शुमार किया जा सके | सत्ंरुव यह है कि अपनी ओर सेकोई 
निर्णय न कर भारत यों पर ही इसेका निर्णय छोड़ दिया गया। फलूतः 
स्वसे पहले मद्वास-कीसिल में ही, १९२१ में, स्ियों को मताधिकार देने 
“का प्रस्ताव रवखा गया, जो सबसे अधिक कंद्वर भान्त भाना जाता -है। 
कोई १॥ घण्टे की ही बहस में वह स्वीकृत भी हो गया । बस्बई-कसिल में 
भी अग्ताव पेश हुआ; पहले तो छुछ अनियमितताओं के कारण वह घ्ीकृत 
न, हुआ, किन्तु दूसरी वार रबखा जाने पर तीन दिन को वहस थ ४० 
सदस्यों के पक्ष-विपक्षी भाषणों के वाद वह स्व कृत हों गया | बंगालं+ 
'कींसिल में भी तीव दिन तक वहस हुई, पर मुसलमानों के सामृहिक 
विरोध से स्वीकृत न हों सका; आखिर १९२५ में जाकर वह स्व.कृत हुआ । 
थिंहार-उदीसा “में भी अर्ख,कृत हुआ, जो फिर १९२९ में जाकर स्वीकृत 
छुआं है | थुक्तमरान्त ने तोदुनिययभर को मात कर दिया, जब कि सर्वसम्मति 
से १९५५९ में उसने 'इमे स्वीकार कर लिया।' भौसाम ने १९१४ में इसे स्वी 
कार किया- पंजाब ने विना'डिर्वीज़न के १९२६ में इसे मान छिया,ऑर इसी 
चेर्ष भध्यभ्रांन्त थे भी यह स्वीकृत हो गया। इस प्रकार होते-हीते मिटिश भारत 
के सब प्रान्तों में खियों को कीसिटों का मताधिका? प्राप्तहो गया है।भार असे 
स्वली ने सी उन्हें अपना मताधिकार प्रदान कर दिया हैँ । परत कंतिं्रं में 
घुने जाने का हक तो उन्हें तभी प्राप्त हुआ,जबकि १९२६ में मुई्मिन-कमियी ने 
इसे बात की सिफार्शि की । इस दिशा में भा मद्रास स<-प्रथम रएा आर 
ब७ झुलाई १९२६ को मद्रास-क सिल ने खियों फो सदस्य घमाने का प्रस्ताव 
स्वीकोर कर लिया। बाद में बन्बई,पंजोब,यु कम्रान्त,आसाम और सध्यप्रास्त मे 
०२८ 


ख्त्री-ससस्या ] 


भी उसका अनुसरण क्रिया; और असेम्बछी ने भी अपने यहाँ ख्त्रियों के 
सदस्य होने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया । परन्तु यह सब हुआ इतनी 
देर से कि ख्री-सद्स्यों का छुन. कर जाना झुश्किल था; अतः मद्भास, युक्त- 
प्रान्त, सध्यम्रान्त ने कम-से-कस कहने के लिए तो अपने यहाँ ख्री-सदस्य 
नामज़द कर ही लिये। मद्गास में तो डा० स्युथुरूक्ष्मी अम्मलू की योग्य- 
ताने फिर उन्हें उपाध्यक्ष के पद पर भी आसीन कर दिया । रियासत्ों में 
न्रावणकोर ने ब्रिटिश भारत से भी पहले स्त्रियों को मताधिकार दे दिया, 
झालावाड़ ने तुरन्त उसका अनुसरण किया; बाद में सेसोर, कोचीन, राज- 
कोट ने भी इस ओर पदापंग किया । न्रावणकोर, कोंचीन और राजकोट 
तो ऐसे राज्य हैं कि जिनमें कानूनन तो स्त्रियों की अयोग्यतायें दूर ही कर 
दी गई हैं-खियाँ मत दे सकती. हैं, चुनी जा सकती हैं, और शासन में भी 
भाग -ले सकती हैं ।. और स्युनिसिपल मताधिकार तो कोई १५-१६ वर्ष 
पूर्व ही मद्रास व वम्बई को श्षियों को तो मिल चुका था, बिहार व बंगाल 
में बाद को मिला; रियासतों में भी कई में यह दिया गया - है। समाज- 
सुधार की दिशा में सर.हरिसिंह गौड़ के प्रयक्ष से असवर्ण विवाह का 
तथा रायसाहब 'हरविछास साएरडा के प्रयत्न से वालविवाह-निषेधक विधान 
भी बन चुके हैं और ख््रियों के साम्पत्तिक अधिक्रारों के लिए विधान 
बनाने का प्यज्ञ हो रहा है। शिक्षा की दिशा में भी क्षियाँ सजग 
हैं। इसके किए उन्होंने अपना एक अलग ही संगठन बनाया 
है, जिसकी ओर से हर साछ ख्त्रियों की शिक्षा-विषयक सब्रेन्भार- 
तीय एवं प्रान्तक परिपदें होती रहती हैं। ९२६ में इसके लिए 

उद्योग झुरू हुआ था, १९२७ में महारानी गायकवाद़ की अध्यक्षता में 
पूना में इसका प्रथमाधिवेशन हुआ । उसके वाद इसके कई अधिवेशन हो 
चुके हैं; और अब इसने शिक्षा के साथ समाज-सुधार को भी अपना क्षीत्र 
बना लिया है । भारतीय नारी-संघ' के बाद शायद यही ख्लियों आ सवश्रष् 
सव-भारतीय- संगठन है; ओर पहला जहाँ दक्षिण भारत में ज़्यादा फटा 
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हुआ है, यह उत्तर भारत मे अधिक फेला हुआ है | इसके हर साल अधि- 
वेशन होते रहते हैं ओर कई अच्छेअच्छे प्रस्ताव इसने पास किये हैं । 
प्रस्तावों में इसने स्त्रियों को खेती की शिक्षा दी जाने पर भी ज़ोर दिया 
है; और इसके भाषणों में प्रेम व भाईचारे से अपने अधिकार प्राप्ठ करने 
पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है | इसके अछावा और भी कई विविध संस्थायें 
श्री-सुधार की दिशा मे' सिन्न-मिन्न प्रान्तों में काम कर रही हैं, जिनमें 
कोई एकदम क्रान्तिकारी विचारों को लिये हुए हैं और कोई बहुत नत्न 
विचार वाली । शिक्षा की दिद्वा मे' जञालन्धर का कन्या-महाविद्यालय तो 
प्रसिद्ध है ही, हिंसणे ( पूना ) का करवे-विद्यापीठ जापानी पद्धति पर शुरू 
होकर बढ़ी महत्वपूर्ण संस्था बन गया है। असहयोंग के बाद प्रयाग 
मे भी एक महिला-विद्यापीठ की स्थापना हुई है, तथा और भी कई छोटी- 
मोदी संस्थाये इस दिशा से काम कर रही हैं। असहयोग-आन्दोलन के 
फलस्वरूप जन-साधारण मे' जो महान्‌ जागृति हुईं, खियों पर भी उसका 
अच्छा प्रभाव पड़ा है। इस आन्दोलन में; जेसा सब जानते हैं, सत्ियों ने 
पुरुषों के|कन्पे-से-कन्धा मिला कर मातृ-भूमि के लिए कष्ट और आपदा 
सहीं---जेल ही नहीं, दुर्वाक्ष्य और लाठी-प्रहार भी उन्होंने सह्दे और फिर 
भी निरुत्साहित न हुई। फलूतः उन्ममे' आत्म-विश्वास ही नहीं बढ़ा, 
परदा आदि जिन वातों के विरुद्ध वे प्रयत्नश्ील थीं उनकी कड़ियों भी 
ढीली पढ़ गईं; और समाज मे उनकी स्थिति बढ़ना तो स्वाभाव्रिक ही 
था। इसी दर्मियान सहवास वय पर विचार करने को एक सरकारी फमिटी 
वैटी थी, उसमे श्रीमती रामेश्वरी नेहरू को भी रक्‍्खा गया था; जौर गोल- 
मेज़-परिपद्‌ मे भी पहले तो श्रीमती सुत्रायन व बेगम शाहनवाज़ को ही 
रक्खा गया था, इस वार श्रीमती सरोजिनी नायहू को भी आमन्त्रित किया 
गया है। और कॉप्रेस तो स्त्री-पुरुष में कोई भेदभाव रखती ही कहों है -- सिया 
तत्सम्रन्धी योग्यता-उपयुक्तता के? श्रीमती एनी वेसेण्ट ही नहीं, श्रीमती सरो- 
जिनी नायडू को भी वह अपना सर्वोच्च पद--राष्ट्रपति--प्रदान कर चुझी है 
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और अपने में भी उसने उन्हें. स्थान दिया है। अन्य सब दिशाओं 
में भी थोडे-बहुत प्रयत्न जारी हैं--थोड़ी-बहुत सफछतायें भी मिलती 
रही हैं, और उनके लिए अयत्व तो होते ही रहते हैं। पुरुषों की भी 
स्त्रियों के साथ अभ्रीतक तो प्रायः सहाजुभूति ही है, क्योंकि, भारतीय 
'स्त्री-आन्दोलन की एक पसुख नेन्नी श्रीमती कमलादेवी के कथनानुसार “यह 
पुक नई स्थिति ( 0ते०' ) या नई प्रथा की स्थापना का नहीं बल्कि 
किसी छुदर अपनी खोई हुईं अतिष्ठ। को ही पुनः प्राप्त करने और अमल 
में छाने का प्रयत्न है--यद्यपि है यह एक भिन्न इच्छा और प्रयत्न के साथ, 
अथांत्‌ आधुनिक स्थितियों के अनुसार उसे बनाने का ।” और उन्होंके 
कथनानुसार, “इस झुख्य वात को हमें याद रखना चाहिए क्लि.मानसिक 
शुव' बोडिक दृष्टि से भारत की स्त्रियों का प्राचीन सम्मानित पद कभी 
नहीं छिना है; चाहरी प्रभावों के आक्रमण हुए ज़रूर, किन्तु वे उसकी 
सिर्फ़ बाहरी स्थिति को ही अभावित कर सके ।॥” अतः, उनका' कहना है, 
“इस अकार भारत का स्त्री-अन्दोलून यूरोप की अपनी : बहनों के आन्दो- 
छन से वयहुत अधिक भिन्न. है। यह ठीक है कि बरसों से पुरुष ही सव नर 
अपना अधिकार किये हुए हैं और कठोर नियमोंञथाओं से उन्होंने स्त्रियों 
को अरूग रखकर उनके प्रभाव को मयादित कर रक्खा है; परन्तु घुरुषा 
ने स्त्रियों के किसी क्षेत्र या धन्धे से ध्रवेश करने के हक को कमी अमान्य 
नहीं किया है। यहाँ तक कि जब स्त्रियाँ अपने एकान्त से हटकर पुरुषों 
के साथ अपने उपयुक्त स्थान गरहण करने छूगीं तव भी उन्हें कोई नई या 
विचित्र अनोखी बात न मालूम हु । इस प्रकार इस आन्दोलन का पुरुपा 
के खिलाफ विद्वोह या क्रान्ति नहीं. कहा जा सफता, यह तो किसी कृढर 

अपनी स्थिति की पुन/म्राप्ति का ही प्रयत्न है। न तो प्रतिस्पर्धा के भाव से 
यह उठा है, न इसमें हिंसा का ही प्रयोग हुआ है; यह तो शान्त अभि- 
व्यक्ति छा ही आन्दोलन है ।” 


( द्वी-आन्दोलन 


उपसंहार 

ख्तियों का वर्तमान आन्दोलन कैसे झुरू हुला और क्िस्त प्रकार बढ़ता 
गया, यह हम देख चुके । जिस सार्य पर कौर ज्ञिस ढंग से थे अग्रसर 
हो रही हैं, उसे देखते हुए ऐसा मालूम पढ़ता है कि आज या कड अन्त 
में एक दिन पसा आने वाला है, जब समाज का विलकुल कायापछट हो 
जायगा ।.सत्री-पुरुप का जो वर्चमान सस्वन्ध है वह न रहेगा, और घर जो 
बत्त मान-समराज की इकाई ( [70॥ ) है बह नष्ट हो जायगा । जभी का 
जो समाज है उसकी नींव परस्पर के सहयोग पर है, परन्तु वचत्त मान 
उथल-पुधल के फलव्वरुप जो समाज अथवा स्थिति उत्पन्न होगी बह 
'इसके विपरीत वेयक्तिक स्वावरूम्घन का आधार रक्खेगी । आज का धर्म 
है परस्पर-प्रकता, और उस समय का धर्म होगा प्रतिस्पर्धा एवं 
आत्मअस्फुटन 50-०४550707 ) | 

स्त्रियों का यह दावा है क्वि उनकी वन्धन-अस्तता के कारण अदचापि 
सृष्टि का जो रूप है वह मात्र पुरुप-पक्षीय है, खि्यों की मुक्ति से उसमें 
पूर्णवा जतएुव सुन्दरता आयगी; और उस हालत में चद न केबल अधिक 
कल्याणकर वल्कि वास्तविक स्वरूप को भी श्र॒प्त होगी । अर्थात्‌ सुन्दर 
साथ ही उसे शिव और सत्य स्वरूप भी प्राप्त होगा; और इस प्रकार 
ख्री-मुक्ति या खी-स्वातन्न्य का यह जान्दोलून और कुछ नहीं, स्वष्टि 
सत्यं-शिव॑-सुन्दर की ही स्थापना का प्रयल है । 

अवश्य उस हालत में कोई क्रिसो का गुलाम न रहेगा; न तो पुदप 
खासी होगा औौर न सखी दासी। सब अपने-अपने स्वतन्त्र रहेंगे, खाये- 
कमार्येगें और नौज करेंगे । आज की तरद्द वन्‍्धन न रहेंगे; न तो पुरुष के 
लिए यह आवश्यक होगा कि वह अपने बीबी-बच्चों की उद्र-पू्ति तथा 
नाज़-नख्रों के लिए सिरतोढ़ परिश्रम करके कहां-न-कर्री से छुछ-न-छुछ 
कमाकर छाबे ही, न खी ही इस बात के लिए बाष्य होगी कि यद्ध घर 
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ही में सीमित रहे और घर-ग्रहस्थी के ही कार्मों में अपने दिल-दिमाग़ 
को खपाया करे। रहे बच्चे; सो जब पुरुष उनकी सार-सम्हाल को दँपे 
नहीं रहते, तो फिर स्तरियाँ ही क्यों उनके बन्धन में पड़े' ? फलतः जैसे 
खरियों और पुरुषों के स्वच्छन्द निवास-भोजनादि के लिए होटल-क्लवादि 
होंगे, बच्चों की रक्षा-परवरिश के लिए भी राज्य शिश्ञु-गृहों आदि को 
व्यवस्था करेगा 4 मतलूब यह कि सब सम-समान होंगे और राज्य-रूपी 
केन्द्र के अन्तर्गत स्वच्छन्द्‌ और स्वततन्त्र मौज करेंगे । नीति और धर्म के 
घन्धन-का जड़ंगा भी फिर क्यों रहे ? आधुनिक रूस ने धर्म को' अफीम 
की तरह हानिकारक करार देकर इस दिशा में पथ-प्रदर्शन कर भी दिया 
है । इस प्रकार भविष्यं की जो कल्पना है, वह हमारे सामने बिलकुल 
निमु क्व और स्वाधीन व्यक्तियों का चित्र प्रस्तुत करती है; और यह 
ज़रूरी नहीं कि वह निम्न क्तता 'और स्वाधीनता क्रिसी एक ही वर्ग या 
जाति की सम्पत्ति अथवा विरासत हो--पुरुष-खी, मानव-सृष्टि के दोनों 
वर्ग, पूर्ण समानता के' साथ उसका उपभोग करेंगे और उन्हें करना चाहिए। 

केतनी सुन्दर और सुखद कल्पना है यह ? काश हम भी कल्पना 
के जगत में निवास करते ! 

परन्तु अफ़सोस, “प्रकृति के नियम इस इच्छित एकरूपता कें 
विरुद्ध हैं ।” जैसा कि नाइण्टीन्थ सेंचुरी' में सर आर्थर अण्डरहिल ने 
लिखा है, “पुरुष-खी चाहे 'समान' हों परन्तु समानता का मतलब एक- 
रूपता ही नहीं है। पुरुषल्ली दोनों मुरलूतः भिन्न हैं, न केवल शारीरिक 
दृष्टि से बल्कि जीवन के दष्टिकोण में भी। ओर जो घियाँ पुरुषों की शक्‍ल- 
सूरत और उनकी कठोरता रुखेपन को अपनाने का प्रयत्न करती हैं वे सार्नो 
हमें, उस विचित्र जन्तु का स्मरण कराती हैं, जो अपनेको विच्छू दशने के 
लिए अपनी पूँछ को सिर पर घुमा' लेता है--यह समझ कर कि जैसा मैं 
दीख रहा हूँ वेसा ही समझ लिया जाऊँगा, हालांकि भसली चीज़ जो ढक 
है वह उसके पास होता--ही नहीं है ।” 

8२० 


[ सक्षी-आन्दोलन 


श्रीमती मेयरिक वृथ ने ( नाइण्टीन्थ सेंचुरी' में ) बिलकुझ ठीक 
कहा है कि आाजकल रुच्छेदार शब्दों जौर वाक्यों की धाँवली चल रही 
है। पुरुफ्सी के बीच की स्वाभाविक्र सिन्नताओं की उपेक्षा करनेबाली 
भावनाओं और हूचरलों को विलछुछ निरर्थक रूप में अ्गतिशील्ता' का 
नाम- दिया जाता है । यह कहना कि पुरुफ्स्त्री मानसिक एवं नेतिक 
गुणों में यदि त्रिकुकुल नहीं तो भी करीब-करीव पुकसे हैं और उन्हें 

'एक-सी शिक्षा और एक-से ही धन्यों का उपभोग करना चाहिए, प्रगतिशील 
होना है; इसके विपरीत जो घुरुष-छी की शाश्वत सिन्‍नता में एक गम्भीर 
अर्थ देखते हैं और कहते हैं कि इस फलप्रद्‌ भिन्‍नता का यदि सम्पूर्ण 
सिंश्वन क्रिया जाय तो उससे सम्यता को समृद्धि एुवं जीवन मिलेगा, 
बिना आगा-पीछा सोचे उनपर 'कृपमण्डूकों या अतिक्रियावादी' होने 
की- छाप छगा दी जाती है * परन्तु यही सच हो, सो बात नहीं; नई-नई 
जो शोध हुई हैं वे तो कुछ और ही ज़ाहिर करती हैँ । 

इंग्लेण्ड के हेवलाक एलिस, अमेरिका के स्टेनली हाल तथा मोल, 
फ्रूड इत्यादि अन्य यूरोपीय मानसश्ञास्त्रियों ने सबसे हाल में इस 
सम्बन्धी. जो महान्‌ शोधे की हैं उनको देखते हुए यह कहना बहुत कठिन 
है कि शिक्षा या काम-धन्धों में पुरुषत्व या स्व्रीत्य का बिल्कुल या बहुत- 
छुछ महत्व नहीं है। “स्त्री-मस्तिप्क नाम की कोई चीज़ नहीं है और 
मस्तिष्क पुरुषत्व या स्त्रीत्व का अवयव नहीं हैं”, 'चूमन एण्ड एकाना- 
मिक्‍स' में लिखित श्रोमती सी. पी. गिलमेन का यह अयवा इस जैसे 
अन्य कथन अब त्रिलकुछ असंगत परतीत छोते हें । 

"स्वातन्त्य-वादिनियों के पुरुप्स्त्री के भेदभाव को मूल सामाजिक 
सिद्धान्त मानने से इन्कार करने ही का यह परिणाम हे कि,” श्रीमती 
मेयरिक बथ के लेखानुसार, “उनके लिए अपने खुद के कोई निश्चित 
उद्देश्य या आदर्शों की प्रगति करना सम्भव न हुआ; क्‍योंकि यह तो 
केवल तभी हो सकता था कि जब उनकी विशेष अझ्ृति ( 59७९४॥0 
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20४४728८66० ) को स्वीकृत किया जादा.। फलूतः, पुरुष की श्रेष्ठ निश्चया- 
च्मकदा की ही विजय हुईं है। आधुनिक स्त्री-स्वातन्न्य का व्यावहारिक 
रूप मे यही अर्थ रह गया है कि स्त्रियाँ पुरुष -निर्मित सामाजिक एवं 
आओद्योगिक पद्धति में ही अवेश करती जा रही हैं । आज वह स्त्री ही है, 
जो अपने चरित्र की जन्मजात कोमरता ( शिआ॥9 ) के साथ सव 
तरह पुरुष के कार्मो का ही अजुकरण करने में व्यस्त है। पुरुपीय प्रभाव 
ने ओज की कन्याओं को स्तम्भित कर दिया है; और अपने निज के जीवन 

३ क्‍ | ५ जो 
का कोई सिद्धान्त न होने से, जो कुछ पुरुष कर चुके हैं, उसका अनुसरण 
करने में ही वे सन्तुष्ट हैं।” और 'फेमिनिज़्म'' के लेखक डा० फ्नडसन के 
शब्दों में कहें तो, “ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे हम यह कह सके 
कि सृष्टि के आरस्भ से अबतक भी स्त्रीत्व पुरुषत्व के निकट पहुँच पाया 
हो, सिवा उस ह॒द तक कि जिन बातों को स्त्रियाँ पुरुषों के हुगुण 
कहती हैं उन्हींको वे नकुछ करने की कोशिश कर रही हैं ।” 

सच तो यह है कि ऐसा मालूस पड़ता है, मानों स्त्रियों ने अपने 
पुरुषीकरण को ही न स्त्री-मुक्ति समज्न लिया हो ! हर बात में.वेविलकुर 
पुरुषजैसी ही बनती जा रही हैं। और उसीके लिए प्रयत्वशील हँ--सिंवा 
एक उसे बात के कि जिसके अनुपयुक्त उस विधाता ने ही उन्हें कर दिया 
है, जिसे उनमें से अनेक चाहे मानती भी न हों । परन्तु जैसा कि श्रीमती 
डां० अराबेलो केनीली ने अपने विचारोत्ते जक अन्थ ( की९एआएंआए 6: 
8७5 उडपंतरणम०7 ) में लिखा है, हमें यह न भूलना चाहिए कि जैसे 
मर्दों का ज़नानापन पतन या गिरावट की निशानी है जले -ही छड़ाकयां 
या औरतों कां सर्दानापन ( छुरुपीकरण ) भी अधःपात का ही चिन्ह है 
और यह भी समाज के लिए चैसा ही ख़तरनाक है। उनके कथनाजुसार, 
घुरुषसत्री प्रत्येक में .विपरीतवर्ग के गुण अन्तर्निहित रहते हैं और सर्वोत्तम 
पुरुष वही हैं, जो स्त्रियोन्टुस हों । परन्तु यदि विपरीतवर्ग के युग 

घिक वढ़ जायें तो. पतन हो जाता है । $ 
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.._ “कन्याओं को ज्बद सती पुरुषों के ढंग पर चलाने से उनके स्वास्थ्य 
पर बढ़ा भयंकर और स्थायी दुष्परिणाम होता है ---यह लिखते हुए डा० 
अराबेला केनीली ने बताया है कि आधुनिक स्त्रियों को पुरुषों के सब 
काम-घन्धों व खेलों को अपनाने की बहुत बढ़ी कीमत चउकानी पढ़ी दे । 
“जे 4० व ००] और क् 6 ऐे है डा 
क्योंकि, “प्रकृति ने स्त्री का शरीर और उसके स्नायु ,खास तौर पर 
स्त्रियों के अपने कार्यो ( हिल] 40700075 ) के अजुसार ही बनाये 
हैं, और वे कार्य ऐसे हैं कि उन्हींमें उनकी बहुत-छुछ शक्ति छगने की 
ज़रूरत है। और जब कन्याओं को इसके विपरीत करना पढ़ता है, या 
जब वे पुरुषों की तरह अपने स्नायुओं को हृद्दाकद्दा बनाती दें. जिसकी 
स्त्रियों को ज़रूरत नहीं ), तो जो स्वायुओं की झक्ति भविष्य के उनके 
अपने कार्यों के लिए सुरक्षित रहनी चाहिए बह या तो खर्च हो जाती 
है अथवा दूसरे ज्लोतों में वह निकलती है।” हाकी, फुटबाल, टेनिस, 
शिकार इत्यादि मर्दाने कामों व खेलों में जो स्त्रियाँ पुरुषें की समानता 
करती हैं, अपने भावी जीवन में उन्हें अयने उस अस्वाभाविक विकास 
की अक्सर गहरी कीमत खुकानी पढ़ती हैं । ढा० अराबेखा केनीजी का 
कहना है कि जब युवतियाँ मदाने खेलों, अध्ययनाधिक्य या उद्योग-धन्धों 
की थकावट से दथ जाती हैं तो उनकी मूल शक्तियाँ उनकी अपनी 
आवश्यकताओं ले ऐसी भिन्न हो जाती हैं कि उन्हें संपर्णणया या फ़िम्ती 
अंध तक पत्नी और उत्तम एवं स्वस्थ वच्यों की दाद्नी होने फे अस्र्थ 
कर देती हैं । अमेरिका, इ ग्लेण्ड, फ्रांस इत्यादि देशों में जिन्होंने 
इस सम्बन्ध में छुछ शोध की थे भी ऐसे छी परिणासों पर पहुँचे और 
उनकी शोधथों से ज्ञात होता है कि वर्शों इस स्त्री-स्थातन्त्थ रूपी ग्थ्ियों 
फे पुरुपोकरण के फलस्वरूप स्त्रियों में सातृत्य जौर पद्नील के गुणों छा 
ऋमझः हरास होता चछा जा रहा हैं। अमेरिका के बिशेष अनुभवी 
स्वर्यीय अध्यापक पुशलमेन ने तो लिखा था, “जो स्त्रियों ऋछपनी मदां 
नगी बढ़ाती हें, ,खास तोर पर प्रसव के समय वे यदा हुम्स पाती £॥7 
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इ्लेण्ड के सुमसिद्ध हेवलछाक एलिस ने भी स्पष्ट लिखा है कि “जिन 
स्त्रियों ने बाहरी जीवन विताया और , खूब हष्दी-कट्टी व खिलाडी रहीं 
भायः गर्भावस्‍था से उन्हें बहुत झुश्किछ पड़ती हे, जिससे वच्चे का जीवन 
भी दूभर हो जाता हैं ।” यही हाल अन्य स्वातन्त्रोन्सुख देशों का है। 
सम्भव है कि कोई कहें, 'यदि ऐसा भो हो तो क्या हज है ? खियाँ 
चच्चे पैदा करनेवाली ही क्‍यों वनें--उनकी बल से, इसके लिए वे अपने 
को बन्धनअस्त क्यों करें ?! यह ठीक भी. हो सकता है, परन्तु तभी कि 
जब बच्चे पेदा करने का कोई और उपाय मिछ जाय.। जैसा कि श्रीमती 
भेयरिक बथ ने लिखा है, हमें यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि, 
“स्री-पुरुष की समानता का वाक्य बिलकुल निरथंक है, जबतक कि उसकी 
अच्छी तरह व्याख्या न हो जाय .। पूर्ण-समानता की आप्ति के लिए 
स्त्रियों के पुरुपीकरण के साथ ही पुरुषों का - ख्ीकरण भी आवश्यक है, 
मातृत्व जिसका सबसे महत्वपूर्ण अंग. है । चूँकि यह असंभव है, यह स्पष्ट 
है कि पुरुष-खी की पूर्ण समानता भी असम्भव है; अतः हमें दोनों के 
क्षेत्रों को इस प्रकार समतोल रखकर ही सन्तोष करना चाहिए कि जिसमें 
ख्री का कार्य नेतिक और आर्थिक ्ाष्ट से. पुरुष के काम के वरावर ही 
महत्वपूर्ण रहे । इस विचार को तो हमें हर तरह -दवाना चाहिए, जो कि 
आधुनिक कन्याओं के मस्तिष्क में बढ़ा गहरा घर किये हुए है, कि चे 
अपनी समानता का प्रदर्शन हर बात में केवछ पुरुषों की नकल करने से 
ही कर सकती हैं । यह तो एक ऐसा विचार है .कि जिसका मूल अपने 
को छोटा या हीन मानने ( ॥एशिप्रणपं।ए (४०००६ ). में ही है!” 
फिर जिस समानता के सिद्धान्त पर इस सारे भान्दोलून का आधार 
है, वह भी क्या अमात्मक नहीं ? अवश्य एक समय ऐसा था, जब इस 
सिद्धान्त ने अपना बहुत-कुछ सिक्का जमा लिया था। जान स्टुअट मिल 
और विक्टोरियाकालीन बुद्धिवादियों को निस्सन्देह ऐसा प्रतीत हुआ था के 
पुरुष-ख्री के बीच की भिन्नता केवल शारीरिक भिन्नता है, परन्तु जैसा के 
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आमती मेयरिक दूध तथा ढा० क्तडसन आदि ने लिखा है, उन्हे वेज्ञा- 
निक मनोविज्ञान का कोई ज्ञान न था--अथवा, यों कहें तो ज्यादा अच्छा 
होया कि उस समय उसका इतना विकास न हुआ था | पर उसके बाद 
मनोविज्ञान, जीवविज्ञान और समाजश्ाख की बड़ी उन्नति हुई है और 
विचार के अनेक नये रास्ते खुल गये हैं । “भोतिकशास्थीय मनोविज्ञान 
के क्रध्ययन ने हमें बता दिया है कि भानव व्यक्तित्व उसके एक ही सम्पूर्ण 
रूप में देखा जाना चाहिए, मस्तिष्क एवं शरीर की क्रिया-अफक्रियाय 
ऐसी घनिष्ठता के साथ होती हैं कि व्यावहारिक रूप में यह कददना निता- 
न्त अद्कय है कि कब किसका प्रारम्म और किसका अन्त होता हैं।” 
श्रीमती वृथ के लेखानुसार, “इससे यह निष्कर्ष निकठता है कि किसी भी 
स्त्री या पुरुष के मानसिक गुणों ( &॥ए००/८४ ) पर उसके विशिष्ट वर्य 
(8७) का अत्यन्त महत्वपूर्ण असर पढ़ता ही है ।” पुरुप-स्री में समानता 
है सही, परन्तु यदि हम जीव-विज्ञान के व्यापक दृश्कोण को अपना 
आधार बनायें तो उसका आशय यही होना चाहिए कि दोनों अपने-अपने 
महत्व में समान हैं परन्तु दोनों के कार्य भिन्न-भिन्न है । इसका सतलब 
सम-समानता या एकछपता इर्मिज़ न करना चाहिए । कबि रीन्द् ने 
बविलकुछ ठीक लिखा है कि (यदि ख्री ओर पुरुष स्वनावतः एक ऐ होते 
तो फिर स्त्री तो एक व्यर्थता ही होती, विछकुछ पुनदक्ति'"यदि खियाँ 
ऐसा समझ छें कि पुरुष-ख्ती की मिन्नता केवछ शारीरिक सिम्तता है, और 
मानसिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से प्रकृत रूप में वे विलकुल पुरुषों के ही 
समान हैं, और यदि इसी धारणा से ( इस प्रकार जीवन को एक-पक्षीय 
पुरुष-रूप ही देकर ) ये काम करें, तो जल्दी या देर में एकननएक दिन 
हमारी सम्यता विलकुछ गडनढ़ी और अस्तब्यस्तता में टूब जायगी ।* 
अतः हमें इन भवास्तविक बातों की मगतृष्णाओं में मदकने के दजाय 
उसी वास्तविकता पर ध्यान देना चाहिए, जो वास्तव में सत्य है और 
इसलिए शिव और सुन्दर भी है। उसे अपना लक्ष्य बनाये तभी यस्तुतः 
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सर्व्य, शिव और सुन्दर को चबाने के हकृदार होंगे । और ऐसा दो सकता 
है तभी, जब हम कद तो के जगत्‌ से नीचे उतर के व्यावहारिक और 


वास्तविक दुनिया में अआे । उस हए्त में हेस्‍-फेर कर दस इसी सत्य-सिद्धल्त 


किक 


पर पहुँ चेंगे कि न तो सर्टि अकेछे छुरुपों के बतें ड़ सकती है और न 
अकेली खियों के; स््षयों के इस दे भें कोई तथ्य नहीं कि सियाँ पुरुषों 
के बिना काम चला सकती हैं, जबकि उंडप ख़ियों के बिना हरिज्ञ समाज 


का निर्मोण नहीं कर सकते “दी डसी वरह,- जैसे कि पुरुषों का सह 
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कहना कि पोहाँ मानव-जारतिं अपने समस्त कष्टों से सुक्त हो ज्ञाती, यदि 
सखती-जाति का अस्तित्व न होता और छुरुप किसी अन्य प्रकार बच्चे पा सकते । 
संसए-चक्र तो एक ऐेसी गाद़ी है, उप स्री जिंसके दो पहिये ह,जो 

महत्व में अवश्य समान हैं किन्तु प्रत्येक की पथ दूसरे से प्न्न है 
रस्किन के इस वाईय मेँ सच॒छुच बढ़ा तथ्य है कि एक दूसरे ' की कमी 


ही चैज्ञ् मेक तिकुछता कै यह 

अभिन्न हैं, यह कहना और वैज्ञानिक मतिक ० ह छिंखते 
सिद्धान्त 

हुए श्रीमती दुश ह लिखा दे कि उपयोगिताबादी- समीर द्धाल्त से 
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“छात्रों को ऐसी ख्ियाँ तैयार करने का उद्देश्य छोड़ देना चाहिए कि जो 
जीवन में अपना प्रधम उद्देय जार्थिक स्वाधीनता हीरिक्खे। शालाओं 
को तो चाहिए कि वे स्त्रियों का सम्बन्ध उनके अपने जीवन से करें। राष्ट्र 
जिन शाल्यओं की सहायता करता है उनसे ऐसी खियों की माँग करने का 
टसे अधिकार है कि जो हर तरह राष्ट्र की सांस्कृतिक एवं जीववबिज्ञान- 
सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके ।” 

सचमुच यह बहुत ज़रूरी है कि उस शिक्षा-पद्धति के मूल में ही कुारा 
घात किया जाय, उसमें आमल परिवर्सन किया जाय, जो खियों में 'युदी 
पेदा करती और आशिक दृष्टि से स्वाधीन होने और तत्पश्नात अपनेकों 
दुनिया के सारे क्ेच्य-कर्मा से मुक्त समझकर मनमानी करने को उन्हें 
प्रेरित और प्रोत्साहित करती है । इसका परिणाम तो अन्ततोगत्वा 'खाना- 
पीना और मौज करना' ही होता है, जो कर्तव्य-कर्मा से बिरे इस जगत्‌ 
में वाछनीय नहीं । हम यह तो चाहते हैं. कि ख््ियों में अरथोपाजन की 
योग्यता हो, परन्तु उसका यह अर्थ नहीं कि वे आथिक दृष्टि से स्वाधीन 
ही रहें । स्लियों में अर्थॉपाजन की योग्यता का सचलऊय भी यही होना 
चाहिए कि अपने आड़े वक्त आवश्यकरतालुसार वे उसका उपयोग करें 
ताकि उसके अभाव में किसी जवाम्छनीय संयोग में उर्हेँ न पढ़ना पढ़े 
इसे हर हालत में अपना सामान्य धर्म ही उन्हें न बना छेना चादिए 
ऐसा होने क्रा परिणाम तो एक ओर तो उनके स्वास्थ्य का ह्रास ऐोता है, 
जिससे दनिया को सनन्‍्तति के रूप में अपनी सोगाद देने की उनकी घास 
विश्येंखलित होती है; दूसरी ओर इससे उनमें फ्यूलदर्ची बढती ऐ, जो 
कोट खाप दाग्रिख न होने और कमाने का सांग खुछा पढ़ा रहने से 
प्रिलकुल स्वाभाविक परन्तु राष्ट्र के लिए भद्दितकर हैं । साथ ही इसका 
एक परिणाम बेकारी भी होता है; क्योंकि एफ जोर नित्यनयान बेज्ञानिक 
शोधों से काम-घन्धों में काम करनेबालों की आवश्यकता जहाँ कम प्रेती 
जाती है, दूसरी ओर स्त्रियों के मी उनमें भागीदार ऐने से भी पुरुष- 
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कार्यकर्ताओं की संख्या कम होती ही है, और इस सबका परिणाम वेकारी . 
तथा मजूरी के दामों में कमी होना ही होता है, जैसा कि इ्न्‍लेण्ड के 
डेली हेरल्ड' ओर 'लेसबरीज़ं लेबर वीकली' की महिला - लेखिका श्रीमती 
लियोनोरा आइल्स ने अपनी पुस्तक 'चीमन्स प्रॉबरूम्स ऑफ़ टुडे! में 
वबतलाया भी है | जहाँ-जहाँ ख्रियाँ जितनी अधिक संख्या में पुरुषों के काम- 
चन्धों में पड़ती जाती हैं बेकारों की संख्यायें भी चहाँ .अधिकाधिक 
ही होती जा रही हैं । अतः यह आवश्यक है कि स्त्रियों नेअपनी स्वत- 
स्त्रता की दौड़ में आज इस तत्व को जो -बिलकुछ सुरा दिया है उसे 
फिर से अपनावें कि “पुरुष का आर्थिक महत्व कमाई करने में है और री 
का बचत करने में ।? कमानां जैसा महत्वपूर्ण है, कमाये हुए द्वष्य का 
सदुपयोग अर्थात्‌ खर्च करने की योग्यता का भी उससे कम महत्व नहीं 
है। इसीलिए समाज में धर और बाहर के दो विभाग किये गये हैं । और 
“पूर्वी नीतिशाख के अनुसार तो,” 'कर्मिंग रिनेसा! के लेखक श्री पी० 
एम० एल० चर्मा लिखते हैं, “यह एक सनन्‍्मान की - बात समझी जाती 
थी कि खियाँ अपनी व्यक्तिगत सेवायें किसी भी मूल्य पर ऐसे कामों सें 
न बेचें, जो उन्हें घर से बाहर करना पड़े ।” क्योंकि खत्रियों की फ़जूलड़र्ची 
और पुरुषो' की बेकारी तो एक ओर, इस मूलसूत तथ्य को भी हम नहीं 
भरुरू सकते कि घर से बाहर जो भी काम-घन्धे होंगे उनमें थोड़ी-वहुत 
प्रतिस्पर्धा अवदय रहेगी और उसमें किसी निश्चित क्रिस्म तथा परिमाण 
मे काम करना अनिवार्य होगा । ऐसी स्थिति का परिणाम आत्मा को कुचल 
डालनेवाला ही न हो तो भी शरीर पर तो उसका असर पड़ेगा ही। 
खतरियों के लिए तो ऐसा कार्य बहुत ही अज॒पयुक्त है, क्योंकि उनके विवा- 
हित जीवन और खासकर उनकी माठ्ख-दक्ति पर इसका बहुत नाइके 
परिणाम होता है। यह कोई खुयाली वात नहीं; वल्कि स्वयं उन ख््यों ने 
भी इस बात को स्वीकार किया है, जो इस मार्ग पर आरूद हैं। श्रीमर्ती 
4लियोनोरा आइल्स ने निश्चय. किया था कि अपनी उदर-पृष्ति के लिए 
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में किसी छुरुप पर निर्भर न रहूँगी,और वस्तुतः वह किसी पर निर्भर रही 
भी नहीं; परन्तु वर्षा के कु-अजुमव के वाद अन्त में वह इसी निष्कर्ष पर 
पहुंची हूं कि “स्त्री का उचित स्थान घर ही है, कारखाना नहीं । 
ठीक है कि “काम एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता हैँ; मानव-प्रागियों को 
कुछ'न-कुछ करते रहना चाहिए, नहीं तो खोली बेढे हुए वे शैतान के 
चकर में पड़ेंगे; क्योंकि मनुष्यों के अन्दर नित्रास करनेवाला ईश्वरीय अंश 
निरन्तर कुछ-न-कुछ करता ही रहता है, निकम्मा कमी नहीं रहता ।” 
परन्तु, वह कहती हैं, “पुरुषों को अपनी रक्षा के लिए जिन कामों की ज़रू- 
रत है वही काम झियों के लिए आवश्यक नहीं। र््रियों का शारीरिक[निर्माण 
तो ऐसा है कि भावनाओं के प्रदर्शन, सन्तानोत्पत्ति और गृहसम्बन्धी पत्रित्र 
एुव्रं सुन्दर सेवायें ही उनके लिए पर्याध हैं शेतान के चक्कर से बचने 
के लिए उन्हें पुरुषों की नाई दूसरे कामों को अपनाने की कोई आव- 
शयकता नहीं है।” “आद्योगिक यंत्र का अंग बनी हुई कोई स्त्री साथ ही 
उपयुक्त माता नहीं बन सकती, यह में जानती हूँ, क्योंकि मैंने खुद इसकी 
आज़माइश की है ।” यह आत्मानुभव बतलाते हुए उन्होंने लिखा हे कि 
“पुरुप-खतियों' को ओज एक<दूसरे के प्रोत्साहन की ऐसी आवश्यकता हैं, 
सैसी पहले शायद कभी नहीं थी। उन्हें साथ-साथ चछे-चलने की ज़रूरत 
है; भर साथ ही एक-दूसरे की. कृपा व सहानुभति भी आवश्यक हैं। 
क्योंकि, “हम स्री-पुरुष, परस्परावलम्यी हैं । हम मर्ख हैं, यदि और झुछ 
बनने का प्रयत्न करें 

एक बात और | स्वात॑न्य बादिनी ख्ियाँ अवसर, और फरमी-क्रमी उनसे 
सहानुभति रखने वाले हम पुरुष भी, पुरुषों पर खब दोपारोपण करते ऐै 
यह कहा जाता है कि पुरुष सदा से खि्ों को दवाये हुए हैं, थे उनको 
आगे बदने दी नहीं देते, इसीलिए सखिर्यों का शासीरंक विकास पूरा नहीं 
होता; अन्यवा और कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे स़ियों पुरुषोनिसी 
ही सद्क्त न हो सकें, ओर सानसिक यथा बोद्धिक रूप में तो अब भी ये 
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पुरुषों से कस नहीं हैं । सतलूब यह कि यदि स्त्रियों पर पुरुषों द्वारा लादे 
हुए सामाजिक-आर्थिक वन्धन न रहें तो मूछूतः ख्तरी-पुरुष सें कोई भेद नहीं 
ओर जीवन के हर क्षेत्र में ख्लियाँ पुरुषों की सफल पतियोगिता कर सकती 
हैं। सचमुच घुरुष आज खियों से उतना अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, 
जैसा कि चाहिए था; परन्तु हम ग़रूती करेंगे, यदि सिर्फ़ इसीसे यह 
मान लें कि पुरुष अस्वाभाविक रूप सें खी को दुवाये हुए हैं। यह कथन 
तो प्रारम्भ में ही ग़छूत है। क्योंकि यदि हम जीवन-संघर्ष में सर्वोत्तम के 
अस्तित्व, 00 ए४) 0 06 #069)क सिद्धान्त पर ही चलें जो कि भाधु 
निक जगव्‌ सृष्टि-विकास. की कल्पना का मूलभत मान. रहा है, तो थह कैसे 
संभव था कि स्त्री से श्रेष्ठ हुए बगेर पुरुष ख्री को अपने अधीन कर सकता ९ 
यदि पुरुष के शरीरवल की अधिकता को ही इसका कारण-मानें तो यह 
ठीक नहीं; क्यों कि शरीर-बरू की ही बात होती. तो फिर तो रुम्बे-चोड़े ' 
डील-डौऊ और कहीं अधिक शरीर-बरू वाले जानवर ही न प्रथ्वी पर शांसव 
करते, शरीर-बल सें उनसे कहीं निम्न दर्ज का मजुष्य-प्राणी ही क्यो उन 
सबसमें प्रप्मुख रहता ? डा* क्नडसन के शब्दो' में कहें तो ऐसी हालत में, 
“इसी बात को हसे बहुत सम्भव सानना पड़ेगा कि जहाँतक घुरुष के 
स्त्री को अपने अधीन बनाने की बात है पुरुष ऐसा स्त्री से अपेक्षाकृत ऊंचे 
दर्ज की छुद्धि रखने के कारण ही कर सका है ।” . ओर उन्हीं के शब्दों में 
“दूसरे शब्दों में कहें तो, खासकर मनोवेज्ञानिक क्षेत्र में, वुद्धि-सम्बन्धी, 
सख्रियों' की कमज़ोरी या कमज़ोरियो का कारण पुरुषों का स्त्रियों के प्रति 
कहा जाने वाला अत्याचार नहीं है; किन्तु इसके विपरीत उनकी यही कम- 
ज़ोरी असल में चह' कारण है कि जिससे सब समयो और समस्त जातियों 
में स्रियों ने अपने-आपको पुरुषो' के अधीन रक्खा है ।” ब्रद्मदेश की खियों 
बाज संसार में सबसे अधिक स्वतंत्र ख्तरियाँ हैं । परन्तु 'सोछ ऑफ़ ए पीपुल' 
पुस्तक में हमने उनका जो वर्णन पढ़ा है, उससे मालछ्स होता है कि कोई 
चाध्यता न होते हुए भी ब्राह्मी खियो ने पुरुषों को कई बातों में आधक 
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स्वतन्त्रता दे रक्‍्खी हैं। किसी हद तक यह ज़रूरी भी है, क्योंकि ऊँसा 
हम कई जगह लिख चुके, पुरुष-छी का अछूग-अलग खतंत्र अस्तित्व नहीं, 
दोनों परस्पर-प्रक हैं, ओर दोनों अपने-अपने विशिष्ट श्षेत्रोंमे विकास करके 
ही सम्मिलित-रूप से पुणणता को प्राप्त होते है । 

निस्सन्देह इन बातों का यह मदलब नहीं कि कोई ख्री अन्यथा झुछ 
कर ही नहीं सके। यह न तो सम्भव है, न अनिवाय | नियम जबतऊ 
सामान्यता की सींमा में रहता है, वह हितकर होता है; किन्तु कठोरता और 
अनिवार्यता में जकढा जाने पर वह वन्धन वन जाता है, और बन्धन ही 
आगे जाकर गुलामी की सृष्टि करता हैं। अतः ऐसे भी अवसर होते हैं, 
“जब सामान्य धर्म से अन्यथा भी हो सकता है और होता रहा है। कमी- 
कभी तो ऐसा करना अनिवाय्य भी हो जाता है । यदि घर में भाग लग रही 
हो तो घर की व्यवस्था में उथरू-पुथल करनी ही पढ़ती हैं; देश 
को पराधीनता-पीड़ा से उबारने क्षथवा अन्य सामश्कि हित के काया में भी 
कभी-कभी अन्यथा करना ही पड़ता हैं । यह सब्र काल-ध्म होता हैं, लेसा 
युद्धांदि अवसरो' पर होता रहा है और भारत-मुक्ति के इस समय में भी 
हो रहा हे । फिर यह भी ज़रूरी नहीं कि सभी स्त्रियाँ स्त्री-सुलभ गुणों” 
से ही युक्त हो, वेसे ही कि जैसे सभी पुरुष पुरुपजन्य गुणों से अलंकृत 
नहीं होते; अतः पुरुषो' की ही तरह ऐसी ख्रियाँ भी सभी फाठो' में 
होगी कि जो पुरुष के क्षेत्रों में अपनी पहुँच रबखेंगी, हालांकि यह होगा 
अपवाद-रूप में ही । और इन नियमों का मतलब गुलामी तो हुई नहीं । 
जैसे कि अरस्तू ने कहा हे, वष्यो पर पण भार त्लरी पर वंध-शासन पुर 
करता है सही, पर डसका|मतलब्र गुलामी हरमगिज्ञ नहीं। और यदि परुप 
आज अपने क्षेत्र से आगे बढ़ ग्रधा हँ तो उसका भी छर्तव्य हैं झ्ि 
वह सम्हले; नहीं तो खियों में जैसी प्रतिक्रिया हो रही पं बद स्वाशाधि 
ही हे--फिर चाहे वह वांछनीव न भी|हो और उसका परिणाम अन्त में 
सृष्टि-संहार ही क्यो न हो | यदि हम उस स्थिति से बचना चाहते ई तो 
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हमें, ख्री-पुरुष दोनो' को, सम्हरूना ही होगा; और यह तभी हो सकता 
है, जब हम पुरुप-स्त्री को अपने-अपने स्वाभाविक स्थान पर रक्‍खें, और दोनों 
अपने सम्मिलित सहयोग से सृष्टि को सत्य, शिव और सुन्दर बनायें, 
जिसका कि छोटा रूप या प्रतीक हमारा घर है। आत्म-सुधार के साथ 
पहले अपने घर को सुधार तभी समाज और देश के साथ क्रमशः विश्व- 
सुधार और विश्ववन्धुत्व का सुनहरा स्वम्त पर्ण हो सकेगा । 

यह खुशी की वात है कि भारतवर्ष में अभी पश्चिम के इस 
प्रवाह का - पुरा असर नहीं हुआ है। परन्तु हवा का रुख भारत में 
भी किधर बहने लगा हैं, इससे हम अनभिज्ञ नहीं । श्रीमती 
सरलादेंबी चौधरानी ने तो वंग-नांरी-परिषद्‌ के अध्यक्ष-पद्‌ से पुरुषों को 
खूब कोसते हुए स्त्री-अधिकारों का. घोषणापन्न. भी प्रस्तुत कर 
दिया है । निस्सन्देंहर आज -भारतीय स्त्रियों' की वैसी ही स्थिति 
नहीं है, जैसी कि हम चाहते हैं, परन्तु. उसकी ,अतिक्रिय्रा-स्प॒रूप 
स्त्रियाँ कुछ भी करने छगें तो वह स्वाभाविक चाहे हो पर वांछनीय 
नहीं होगा । पुरुषों का सुधार आवश्यक ही नहीं| अन्यवश्यक है; परन्तु 
जवतक उनका सुधार नहीं हो जाता, यह आवश्यक नहीं कि स्त्रियाँ भी 
उन्हींका अनुसरण करने. रंगे । एक अच्छा रहेगा तो दूसरे के सुधरने की कुछ 
गुजाइश मी रहेगी । जोश और प्रतिक्रिया के अवाह में हम.यह न भूल जाये कि 
समाज-निर्माण की समस्‍यायें अत्यन्त गहन आधारो' को केकर चलती हैं। 
विश्व की इस समय जो संकटापन्न अवस्था है वह अस्वासाविक है; और 
यदि चत्तेमान ससाज से अश्ञान्ति एवं असन्तोष के सूल कारणों को हटा- 
कर उसे संयत, शान्त एवं सुखी जीवन की ओर लेजाना है, तो जहाँ एक 
ओर हमें वर्ग-विशेष की अनियंत्रित उच्छे खलता को संयत करना पढ़ेगा 
वहाँ शिकायतों की आड़ में उठनेवाली होड़ या अ्रतियोगिता की क्रोध- 
भमलक भावना को भी दूसरे वर्ग से दूर करना पड़ेगा ।- सुधार-मी स्थत्री- 
पुरुष इधर ध्यान दें, इसी में उनका हित है । । 
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